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आक्रथन 


हमारे राज्य के अंगुलांक अनुशीलनालय ( अपराध अन्वेषण विभाग ) के 
वरीय अंगुलाॉक-विशेषज्ञ (सिनियर फिंगर-प्रिन्ट एक्सपट ) श्री शरदिन्दुनारायण 
सिंह को श्रंगूलांक सम्बन्धी उनके अत्यन्त रोचक निबन्धों के सफल सम्पांदन 
पर में बधाई देता हूं। इस वातावरण में ऐसे प्रकाशन की उपयोगिता 
पर जितना भी लिखा जाय उसमें कोई अत्यूक्ति न होगी। भारती 
विद्या की सभी शाखाओं में भारतीय विशेषज्ञों का यह परम ककत्तंब्य है 
कि वे जो कुछ भी प्रकाशित कर सके उन्हें राष्ट्रीय-भाषा में ही करें, 
ताकि हमारे राष्ट्र के नागरिकों का सदा आग्ल ( अंगरेजा ) भांषा पर 
निर्भर न रहना पड़े । 

यह जानकर मुझे अत्यन्त हुए होता है कि अपेक्षाकृत अधिक अवस्था 
में श्री शरदिन्दु हिन्दी की स्तर ( स्टेंडर्ड ) परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ओर 
इस प्रकार इस बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण पुस्तिका के प्रणयन करने में अपने को 
समर्थ बनाया। इसकी भाषा सरल हे जिसे एक साधारण शिक्षित भारतीय 
भी समभ सकता हैं । 

अंगुलांक-प्रणाली का बहुत पूर्व ही अखिल विश्व में अश्लान्त तथा 
अंगुलांक विश्येषज्ञों के साक्ष्य को अति पवित्र माना जा चुका है। अपने 
देश के सभी शिक्षितों के लिये इसे निजी तथा अन्यान्य व्यक्तियों के लाभार्थ 
अध्ययन करना संभव कर सकने का प्रथम श्रेय इसी लेखक को प्राप्त हैँ। 
कहना न होगा कि इस प्रणाली का अभिप्राय न केवल अपराध-अन्वेषण 
में और अपराधियों को प्रकश में लाने में आरक्षी ( पुलिस ) की सहायता 
करना हे बल्कि छल प्रमाणित करने था उससे अपनी या अन्य व्यक्तियों 
को रक्षा करने में न्यायाधीश, वकील और विवादी ( मुकदमा लड़नेवाले) 


( २ ) 


सहित सर्वंसाधारण (सामान्य व्यक्तियों) की भी सहायता करना है । सचमुच 
में इस विमोहित विज्ञान का कम से कम प्राथमिक ज्ञान रखना न्यायाधीशों 
और लोक अभिक्रर्ताओं ( सरकारी वकीलों ) का कतंव्य हे । 

इस रचना के आन्तरिक प्रमाण से यह सिद्ध हें कि यह लेखक द्वारा 
किये गए यथेष्ट गवेषणा ( रिसचे ) का फल है ओर उन्होंनें अपने 
व्येक्तिक अनुभव तथा इस प्रणाली के वास्तविक अभ्यास से बहुत लाभ 
उठाया है। यह कोई साधारण सफलता की बात नहीं हें कि मलिन 
( अस्पष्ट---अधिक रोशनाई द्वारा धृंघला ) अंगुलांक विशेषज्ञों के लिए मेरे 
काल में जो समस्या हो जाते थे अब वे वैसे नहीं रह गये । 

मुझे पूर्ण विश्वास हे, लेखक को अपने श्रम का पुरस्कार शीघ्र ही 
मिलेगा । 


अलख कुमार सिन्हा, 
एम.ए.. ओ.बी.ई, सी.आई.ई, आई.पी. 
११ पोला स्कवायर, दानापुर कंन्‍्ट, आरक्षा-महा-निरीक्षक (अवसर-प्राप्त), 
२६९ नवम्बर, १९५३ बिहार । 
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परिचायिका 


अंगुलांक का महत्व अपराधियों को अपराधों से संयोग कराने में या 
उन्हें दोषी ठहराने में निश्चित हैं। १९ बीं० सताब्दी में अपराधियों को 
तप्त लोहे द्वारा चिन्ह लगाने का समीकरण प्रचलित थ।। अन्य प्रकार 
के रीतियों की भी अधूरी रीति के स्थानापन्न में परीक्षा की गई। असभ्य 
रीतियों की भी परीक्षा की गई परन्तु उसका कोई संतोषजनक उत्तर न 
मिला । फलत: अंगूलांक विज्ञान का आविष्कार हुआ। 


यह अब हस्तलेखों के प्रतिकूल अचूक माना जाता हैँ जिसकी परीक्षा- 
मानित दक्तियां अधिक विवादास्पद हैँ। जहां हस्तलेख-विशेषज्ञों का 
मत तक के रूप में ग्राना जाता है। वहां अ्रंगुलांक-विशेषज्ञों का मत 
निर्णायक के रूप में समभा जांता हैं । 


इस कृति का अ भिप्राय जनसाधारण को अंगुलांक विज्ञान का अचुकता 
से अभिन्ञ करता हैं । 

पञ्चों ( जुरी महोदयों ) तथा दण्डदायकों के लिये इसका ज्ञान 
आवश्यक है। जिन लोगों को उन अभियोगों में जहां आरक्षी विभाग के 
लोग अंगुलांक के लिय ग्रन्थान्तर से प्रमाण उपस्थित करते हें, अपना विचार 
प्रगट करना पड़ता हें । 


इस रचना का सोन्दर्य यह हैँ कि यह राष्ट्रभाषा में लिखी गई हैं। 
जहां तक मुझे ज्ञात है, यह अपनी प्रकार की पहली पुस्तक हैँ और 
श्री शरदिन्दु नारायण सिह, वरीय अंगुलांक विशेषज्ञ, इसके कीतियोग्य हें। 
इनकी योग्यता इस रूप में सिद्ध होती हैं कि थैकर स्पिकं एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड जैसे महान प्रकाशक ने इस बहुमूल्य रचना को प्रकाशित करने 
का भार ग्रहण किया है । 
रवीन्द्र नाथ राय, 
आई. पी. एस., 
सहाथक, उप-आ रक्षीमहानिरीक्षक, 
३. १०. ५३. अप राध-अनू सन्धान विभाग, 
बिहार, पटना । 
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अंगल्यंकस्य यत्‌ तत्त्व हय॒पायो दोषनिर्णाये । 
यत्नतस्तत॒ शिक्षितव्य॑ सब रेव समीक्षक: ॥ 
अपराधनिर्णाये अंगुल्यंकस्य तथा करपद्तलयों : कूटबेचित्त्यस्य 
आलोचन साहायक वितनोतीति त्र्‌ विदितप्रायम्‌। पर नवीने काले 
अंगल्यंकस्य॒ तत्वमधिक्ृत्यातिनिपुणा गवेषणा प्रचछृति सवष्वेब देशेष 
प्राच्येष तथा प्रतीच्येष। यत्र ताबद बहूतां मध्ये क: खलु॒अपराधीति 
बिचारोष्पेक्ष्ययते तत्रांगुल्यंबस्थ. सम्यगालोचनेन अन्यतमस्य 
दोषित्वमव थायते । अतीस्यांगल्यंकस्य चर्चायां मनो नियुज्ञानानां 
परमकल्याणभाजनानां श्रीमतां शरदिन्दसिंहमहोदयानां ग्रन्यस्य 
गोरबसादरश्च यथा स्यात्‌ तथा सबंधा कामयतेडयं जन: । 


निवेदनमेतत कलिकाताराजकीय 
संस्क्ृतमहाबिद्यालयाध्यापकानां श्री गौरीनाथ शास्त्रिणाम्‌ 


निवेदन 


“मंद: कवियश: प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम 
प्रांश लभ्ये फले लोभात्‌ ,उदबाहारव वामनः' 
“कालिदास 

प्रस्तुत पुस्तिका में मेने वेज्ञानिक तथा प्रयोगिक विषयों पर यथासाध्य 
स्पष्ट प्रकाश डालने का प्रयास किया हैं । प्रतीच्य .विशेषज्ञों द्वारा लिखी 
गई “अंगुलांक विज्ञान” की जितनी भी पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं उनमें 
हमारे भारतीय विशेषज्ञों तथा सहायकों का, जिन्होंने इस दिशा में भगीरथ 
प्रयत्त किया हें प्रायः नाम नहीं मिलता । यद्यपि हमारे भारतीय विशेषज्ञों 
को ही “अंगुलांक विज्ञान ” के वर्गीकरण के प्रायोगिक सफलता का श्रेय हैं, 
फिर भी उनके नाम विशेषज्ञों की श्रेणी से लुप्त प्राय ही हैं। ( कृपया 
प्रथम और नवम अध्याय तथा परिशिष्ट देखिये ) इसका स्पष्ट कारण यह 
है कि वेज्ञानिक पुस्तकों मे विशेषज्ञों का ऐतिहासिक परिचय यत्‌किड्चित 
ही दिया गया हैं। फिर भी जब हम “अंगुलांक विज्ञान के सूत्रों का 
ऐतिहासिक अनुसंधान करते हूँ तो पता चलता है कि इस दिया में प्रतीच्य 
विशेषज्ञों का जितना गंभीर प्रयास हुआ है उससे कम प्रयास हमारे 
भारतीय विशेषज्ञों का नहीं था। समीकरण जगत में भी सूत्रों के आधार 
निर्णय की सहायता भारतीयों द्वारा कम नहीं हूँ । स्वर्गोय वेज्ञानिक 
सर फान्सिस गेल्टन एफ० आर० एस» जो अबंगुलांक विज्ञान के जनक 
माने जाते हैं, उन्हें भी भारतीय सहायता द्वारा ही सिद्धि मिली है । उनका 
“«हस्त-पद मेड़वंचित्र्य ही अपराबी निर्णय में पर्याप्त है” (87 4७8८ 
[॥ ३8 धय्ोाए इपर्यगिटदा 0 ९८०ए०रशंट) का सिद्धान्त भी भारत 


की सहायता से ही प्रसुत हुआ हैं। यह सिद्धान्त स्वयं सिद्ध तथा 
सं मान्य है । 


अंगछाँक विज्ञान 

इस विज्ञान के अध्ययन की दो प्रसिद्ध प्रणालियां हें। प्रथम प्रणाली 
समीकरण 'प्रणाली है जो ईश्वर प्रदत्त हेैं। समीकरण प्रणाली के 
अध्ययन में सुविधा के लिए दूसरी आवश्यक प्रणाली वर्गीकरण अ्रणाली है । 
दोनों प्रणालियों के भिन्न होने पर भी आज वैज्ञानिक युग में दोनों का 
सामञ्जस्य.अत्यधिंक हो गया है, जिसके कारणं अकुशल अनुसंधानकारी 
को भ्रम हो सकता हैं। अतः: इस प्रस्तुत पुस्तिका में मेने दोनों वर्ग का 
स्पष्ट विवरण देने का प्रयास किया हैं। मेरे इस तुच्छ प्रयास की सफलता 
के निणायक पाठक ही हें। आशा हैं कि मेरा यह प्रयास आरक्षी विभाग 
के विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायक होगा तथा न्यायालयों की सेवा में 
कार्यकारी होगा । 


अंगुलांक विज्ञान में अत्यधिक इच्छक देख कर हमारे आरक्षी 
मसहानिरीक्षक पूजनीय श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, आई० 'पी० ने मुझे 
मेरे विखरे विचारों को पुस्तक का आकार देने के लिए मुझे प्रोत्साहित 
किया, जिसके लिए में उनका आभारो हूँं। मेरे शिक्षा गुरू श्री शारदा प्रसाद 
वर्मा, आई० पी० “आरक्षी उप-महा-निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग 
तथा उनके सहायक मेरे दीक्षा गुरू श्री इन्दुभूषण वन्दोपाध्याय आई० पी० 
के आदेश से गवेषणा कार्य में छात्ररूप से उनका चिरक्ृतज्ञ हूं । 


... डा० प्रफुलल चन्द्र सिन्हा, पी० एच०७ डी०, अध्यक्ष रसायन विभाग, 
पटना विश्वविद्यालय, डा» श्री ज्ञानेन्द्र ' चट्टीपाध्याय डी० फील० 
( औकक्‍्सफ़ीर्ड ) अध्यापक, "रसायन विभाग, विज्ञान महाविद्यालय, पटना, 
अध्यापक श्री योगेश, चन्द्र वन्दोपाध्याय, एम० एस० सी०, बिहार राष्ट्रीय 
महाविद्यालय, पटना, कुशाग्र प्रतिभा-सम्पन्न श्री वीर चन्द्र पटेल, बी० एल० 
'एम० .एऊ० ए; उपमत्री, विहार राज्य, श्री रवीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, बी० 
एस० सी०, बी० एल० (स्वर्ण पदक प्राप्त) सुपरिन्‍्टे-डेन्ट, एडभान्सड ट्रेनिंग 
स्कूल, प्रटना आदि महानुभावों को अनुसंधान तथा न्यायालयों की दृष्टि में 


.. निवेदन 


अंगुलांक विज्ञान अध्याय में सहायता के लिए मेरा कोटिश: धन्यवाद 
है। पारिभाषिक शब्द तथा पाण्डुलिफि की शुद्धि के लिए डा० गौरी नाथ 
शास्त्री एम० ए०, पी० आर० एस० डी-लिट, अध्यापक कलिकांता राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय, पं» गोविन्द भा साहित्याचायं, राजनंतिक विभाग, 
पटना, तथा भेरे स्नेहभाजन रामनरेश मिश्र व्याकरणाचायं, पटना, को भी 
मेरा सादर धन्यवाद हूं । 


डा० श्रीनिवास, एम० डी०, ई० एल० सी० एफ०, एम० आई० ए० 
आई० (यू० एस० ए०) अध्यक्ष, हृदय रोग विभाग, मेडिकल कालेज पटना को 
ऐतिहासिक अनुसंधान में सहायता तथा जीव विज्ञान सम्बन्धी “अंगुलांक 
विज्ञान सम्बन्धी जीव विज्ञान पहल”? के लिए तथा डा० गया प्रसाद बी० 
एस० सी० (आनर्स ), एम० डी०, एम० आर० सी० पी० ( लन्दन और 
एडिन ), डी० सी० पी० ( इंलेण्ड ) डी० टी० एम० ( लिभ ), डी० सी० 
एच० (इंग ) अध्यापक पंथोलौजी, मेडिकल कालेज पटना तथा डा०» 
गोपीवल्लभ सहाय, एम, बी, डी, टी० एम०, निवत्त अध्यक्ष, दरभंगा मेडिकल 
कालेज को जिन्होंने मुझे मृत व्यक्ति की सुविधा से अंगुलांक लेने के सूत्रों को 
देकर अनुग्रहीत किया है उसके लिए में विशेष कृतज्ञ हूं । 

पाण्ड-लिपि फ्ढ़ कर आवश्यक निर्देश तथा सुधार के कष्ट के ह लिए 
माननीय विचारपति श्री वशिष्ठ नारायण राय, हाईकोटे, पटना, श्री हीरेन्द्र 
नाथ सरकार, आई० पी०, जे० पी० आरक्षी महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल, 
श्री हरिसाधन धोष चोधुरी, आई० पी०, जे० पी० कमिश्नर आफ पुलिस, 
कलकत्ता, श्री तारकनाथ घोष, आई० पी० अध्यक्ष, आरक्षी शिक्षा 
महाविद्यालय, हजारीबाग, श्री विकोौस चन्द्र घोष, अतिरिक्त चीफ प्रेसिडेन्सि 
मजिस्ट्रेट, कलकत्ता, श्री केदार नाथ, एम० ए०, बी० एल०, सेसन्स जज, 
धनबाद, श्री जे० राम, एम० ए० प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, धनबाद, पं० गर्णेश 
कानत भा, अध्यक्ष अंग्रलांक अनुशीलनालय, श्री कालीशंकर चट्टोपाध्याय, 


अंग॒ढांक विज्ञान 


बी० ए० अंगूलांक विशेषज्ञ, और श्री एस० एस० मण्डल, बी० ए०, निराक्षक 
पटना का में भूरि-भूरि क्ृतज्ञ हुं । 

मेरे वन्धु राजकुमार प्रसाद, फ्टना विश्वविद्यालय, को मेरे प्रूफ संशोधन 
में जो कठिनाई तथा वन्धुत्व का अत्याचार सहना पड़ा है उसके लिए उन्हें 
वधाई है । मेरी इस पुस्तिका के प्रकाशन »की आज्ञा दिलाने में सहायक 
श्रद्धेय श्री सच्चिदाननद अखौरी, आई० पी० आरक्षी उपमहा निरीक्षक, 
आरक्षी शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष सामरिक आरक्षीवाहिनी श्री अजीत 
कुमार घोष, आई० पी० सहायक आरक्षी-महा-निरीक्षक, पटना औरा। 
श्री धरणीधर नारायण, बी० एस० सी०, उपारक्षी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पटना को 
अनेक धन्यवाद देकर अपने कलाकार श्री भोलानाथ मित्र, अंगृलॉक 
विष ज्ञ और श्री विमलेन्दु सरकार स्कूल औफ आ 'स, पटना तथ 
भारत्र के अंगुलांकानुशीलनालय के सभी अध्यक्षों तथा विशेषज्ञों जिन्होंने गत 
वर्ष कलकत्ते में अखिल भारतीय अंगृलांक विशेषज्ञ सम्मेलन में मुझे राष्ट्रभाषा में 
पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहित किया था वे भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं । 
मेरी पुस्तिका राष्ट्रभाषा में होने के कारण सामयिक अवस्था में कहां तक 
सेविका बन सकेगी इस भय से त्राण दिलानेवाले केन्द्रिय गृहमंत्री माननीय 
डा० केलाश नाथ काटजू एम० ए०, एल० एल० डी०, के श्री मिथिलेश् 
कुमार सिन्हा, आई० पी०, आरक्षी महा निरीक्षक, बिहार द्वारा स्थापित 
एडभान्सड ट्रेनिंग स्कूल, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना में विहार 
राज्य के मुख्य मंत्री माननीय डा० श्रीकृष्णसह के सह आगमन तथा भाषण 
द्वारा विशेषज्ञों को राष्ट्भाषां में पुस्तक-प्रकाशन का जो आशीर्वादात्मक 
प्रोत्ताहन मिला उसी के फल स्वरूप में अपनी प्रकाशित पुरितका पाठकगण 
के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं । 

अब शेष तथा मूक शब्दों द्वारा अपने परमश्रध्येय श्री अलख कुमार 
सिन्हा एम० ए०, आ० वी० ई०, सी० आई० ई०, आई० पी०, निवृत्त आरक्षी 
महानिरीक्षक, बिहार, पटना और श्री रविन्द्र नाथ राय, आई० पी०, एस० 


निवेदन 


सहायक अपराध अनुसन्धान विभाग पटना को आमुख तथा प्रवेश अध्याय को 
लिखने का कष्ट सहन के लिए में अपने भाग्य की सराहना करता हूँ । 

मेसस थकर स्पिकं एन्ड कम्पनी लि० कलकत्ता, भारत के एक प्रसिद्ध 
प्रकाशक, ने मेरी पुस्तक को सयत्न प्रकाशित करने का भार लिया हैं। अतः 
उनके कत्तफक्ष पं० गिरीद्र मोहन मिश्र एम० ए०, बी० एल०, श्री सत्य रंजन 
मेत्र, वी० एस सि० तथा श्री शलेन्द्र नाथ सेन, बी० एल० तथा प्रकाश विभाग 
के अध्यक्ष श्री तुलसी प्रसाद वन्दोपाध्याय, एम० ए० ( आधुनिक भारतीय 
भाषायें तथा अर्थनीति ) आदि सज्जनों को अशेष धन्यवाद दे रहा हूं । 

अपनी छाटी पुत्री कुमारी साधना, मेरे पुत्रों तुषारेन्दु, रणजित, अमिय रंजन 
तथा मेरे निकटतम आत्मीयों माननीय ले: कः सत्येन्द्रचन्द्र घोष मौलिक, एम० 
एस० सी०, बी० एल०, उपमन्त्री, गृह ( सिविल डीफेन्स ) विभाग, पश्चिम 
बंगाल, .कुमार जगदीश चन्द्र सिह बी० ए०, तथा श्री अजित किशोर घोष 
को भी इस पुस्तक प्रकाशन में कष्ट उठाने के लिए धन्यवाद दे रहा हूं । 


पुन: एकबार में अपने पाठकों से त्रुटियों की क्षमा याचना कर त्रूटि 
नर्देश के लिये क्षमा प्रार्थी हूं। इति-- 


२६-१०-१९५४ 
अंगुलाक अनुशीलनालय निवेदक--- 
अपराध अनसंधान विभाग, सिंह 
रे शरदिन्दु नारायण सिह 


बिहार, पटना । 


आमुख 

समपण 

अंगलांक विज्ञान सम्बन्धी प्राक्षथन 
परिचायिका 

लेखक का निवेदन 


बिषय-सूची 


अथम अध्याय 


अंगुलांक प्रणली की, उसके आरम्भिक 
आविभावों से लेकर आजतक के समीकरण 
( पहचाना ) बिज्ञान के क्रमिक बिकाँस का 
संक्षिप्त बर्णन। 


द्वितीय अध्याय 
प्रंगुलि.प्रतिमुद्रा के जीब-बेशानिक 
पहल 

तृतीय अध्याय 


समीकरण का बिभिन्न प्रणालियों 
तथा अंगुलांक-बिज्ञान की अचुकता 


चतुथ अध्याय 
कंच और मेड़ 
(अंगुलांक प्रस्तुत करने का नियम 
(ख) श्रेणो और उपश्रेणी 


१८ 


२२ 


अ ग॒ल्लंक विज्ञान 


फै 


है 
(ग) आन्तरिक सीमा, कोर, ढेल्टा और बहि:सीमा 
(घ) सम्भवत: निर्णव की नाति के चक्षु में 
अ्रंगुलांक विज्ञान 
पश्चम अध्याय 
किन ,किन प्रकारों से दो गृलियों के निशानों को 
मिलाया जाता हे ? न ४३ 
पष्ठ अध्याय 
विभिन्न प्रकार अंगुलांकों मा *** ४३ 
घटनास्थल को परीक्षा करने के ।नयम 
सप्तम अध्याय 
अद्श्यमान अंगुलांकों की दृश्यमान करने की नियम शक ५३ 
अषप्टम अध्याय 
एकजिवींटों द को अंगुलांक 
अनुशीलनालय में भेजने का नियम "१ '" ६० 
नंबम अध्याय 
अंगुलांकों का बगा करण गे ६५ 
दशम अध्याय 
न्यायालव का दृष्टि में अंगुलांक 
तथा करतल वो पदतलके 
मेड़ बचित्र्यों द्वारा समाकरण 
और उसका मूल्य ५८ ४ ८० 


एकादश अध्याय 
क्या अंगुलांक प्रपंचथक्र हो सकता है ? (9३ ८९ 


परिशिष्ट (१) 


स्व्गोयय खान वहादर अजिजुल हक कें पुत्र हाजी मोतियुर 

रहमान के अत्राता जनाब एकरामूल हक के नाम पत्र 
परिशिष्ट (२) 

मतनव्यक्तिथों के अंगुलांक लेने की नई राति 
परिशिष्ट (३) 

किस प्रकार से अस्पताल तथा प्रसूत-केन्द्रों 

में नवजात शिशुओं तथा साथ साथ माताओं 

के पर्दांक और अंगलांक लेना चाहिये ? 


परिशिष्ट (४) 


अंगूलॉक विज्ञान-जगत में समीकरण 
तथा बगा करण के आविष्कार प्रतिद्वन्दिता 


( टॉग्ाएड धावे 20प्रा॥27-८ 775 ) 


परिशिष्ट (४) 


मुक साक्षी के रुप में अंगलांक तथा आलोकचित्र 


परिशिष्ट (६) 


हार अंगूलांक अनशीलनालूय 

की वगाकरण-माला 
परिभाषा ((5]0559/9 ) 
रसायनिक शब्द 

परिबद्धन संशो 
परिबद्धन और संशोधन 
ग्रन्थ विद्या 
मतव्य 


२४ 


१०१ 


११२ 
१२१ 
१२४ 
१४१ 
१४६ 
१४८ 


चित्रसूची 


मुख चित्र-- स्यर्गीय खान वहादुर अजिजूल 
का आलोक चित्र 


प्छेट * अंगुलांक विज्ञान के जीव- निम्नोक्त प्रष्ठके सम्मुख 

वेज्ञानिक पलल्ू ८ 
४ > ( क ) मुंगल-सम्राट शाहजहाँ के 

बादशाही पंजे का चित्र १६ 

(ख) १४ अंगुलियोंयुक्त एक पुरातन 

अपराधी १६ 
» ३ - घिसे हुये मेड़ का पुनराविर्भाव १७ 
» ४ अंगुलांक लेने की विधि २६ 
» ४ “आअध्श्यमान अंगुलांकों को हहयमान 

करने की विधि श्् 


» ६- सम्पूण धंधले अंगुलांकों को 
“पटना मेथड” प्रयोग द्वारा मेड़ 
” ७ वचित््यों परिस्फुटित होने का उदाहरण का ४४ 
तथा मेड़ बेचित्र्यों को चिहित किया 
गया वद्धित आलोक-चित्र गे ४४ 
» ८ एक पृण साफ अंगुलांक से ४६ 
» £ आंशिक धुंघले तथा बिभिन्न 
अवस्था में उसी अंगुलि के 
दो छापों का मिलान कप ४9७ 


६६ 


अंग॒ढांक बिज्ञान 


पुट १० एक डक्ती में अपराधों हारा 


»9 २११ 


चित्र नः 
१ 


२,३ 


>> / & अ># >“< ०७६ 


०४9 
७ 


तोड़ा हुआ ताला पर अंगुलांक को 

दृश्शमान तथा सन्देहयुक्त व्यक्ति का 

अंगुलांक से साथ मिल जाने पर वेचिन्यां 

को चिह्नित करने फा वद्धित आलोक चित्र 
घटनास्थछू करतढांक से सन्देहयुक्त 

व्यक्ति को करतछांक से मेड़ बेचित्रय 

मिलाने का वद्धित आलोकचित्र 


उदाहरण 


गंलटन लघुविवरण (मेड़ वचित्रय)-लघुबिरामी, 
द्विशखा, आकस्मिक, द्वीप एवं विन्दु 


८८ 


८६ 


ड्ष्ट 


२७ 


पूण व्यज्ञित तथा अपू्ण साधारण अंमुलांकों के दृष्टान्त २८,२६ 


श्र णी और उपश्र णियाँ * 
पाश्वस्थित कुक्षि ओर यमज शंख 

केन्द्रीय कुक्षियों 

आन्तरिक सीमा, और वहि:सीमा, 

कोर ओर डेल्टा 

शंख के मेड़ गणना चक्र का मेड़ अनुधावन 
अवस्थानुसार मेड़-वेचित्रय- एक ही ह्विशाखा आर एक 
ही द्वीप भिन्न भिन्न अवस्था में कितने प्रकार के दिखाई 
पड़ते 


३१ 
रब 
३४ 


४५ 


चित्रसूची 


चित्र न० 
११ “आइडीन प्यूसिंग गन” की ब्यवहार (कुंका जा रहा है) 
१२९ “सिलभर ट्रन्सफर प्रोसेस” की बस्तुय॑ 


१३ अनुवाीक्षण यन्त्र 

१४ अंगुलांक विशेगज्ञों का “किट बव्स” 

१४५... किन-किन प्रकारों भे अंगुलांक युक्त गिलास, छुरी. तथा 
शीशा को अनुशीलछनालय में भेजना चाहिये 

किन-किन उपायों से अंगुलांक तथा सन्देहयुक्त गिलास 
ओर बोतल को हाथों से पकड़ना चाहिये ? 

१७ ! साधारण पंकिंग वक्‍स के टुकड़े, कुछ कॉटियाँ, एक 


१६ 


हेथोरी ओर पतलीं रस्सी की सहायता में आरक्षी-शिक्षा- 

केन्द्रों में शिक्षाधीन अफसरों द्वारा एकजिबिटों की 

पंकिंग की हुई अंगुलांक सम्बन्धी वस्तुएं 

१६. एक अंकित ( बेटली ) प्रणाली पर अंगुलांक बर्गीकरण 

२० बेंटली महोदय कृत एक अकित वर्गीक्ररण करने लिये 
मिलिमिटर कृत्तयुक्त ( शींश ) लेन्स 

२१५ करतलांक के दृष्टान्त 

२२ पदतलांक के दृष्टान्त 


श्८ 


प्रथम अध्याय ३६ 
अंगुलांक प्रणाली की, उसके आरम्भिक आविभावों से लेकर 


आजतक के समीकरण ( पहचान ) विज्ञान के क्रमिक 
विकास का संक्षिप्त वणन 


अंगुलांक समीकरण विज्ञान के विकास का उल्लेख करते हुये हमें 
पहले बतनों पर अंकित उन अंगुल चिन्हों का उल्लेख करना चाहिये 
जो मिस्र में पाये गये हैं और जो आज से हजारों बष पहले बनाये 
गये थ। अंगुलांक वाली मिट्टी की मुहर चीन में पायी गई हें जो 
विशेषज्ञों के मतानुसार ईस्बी सन के लगभग दो शताब्दी पूष की 
बतलाई जाती हैं। अंगुलांक सम्बन्धी ज्ञान से भारतीय भी परिचित 
थे लेकिन वेयक्तिक समीकरण के लिये इन अंगुलांकों से वे अबतक 
अपरिचित ही थे। मुगलढकाल में “बादशाही पंजा” (प्लेट न॑ २ देखिये ) 
इतिहास में भी हमलोग ऐसा पाते हैं। 

पीछे चछकर सभ्यता के विकास के अनन्तर अंगुलांकसम्वन्धी 
कुछ ओर अधिक छानवीन की गई। कदाचित्‌ अंगुलांकों के नमूने पर 
आलोचना करने वाले प्रथम यूरोपीय डा० नेहेमीया ग्रू एम० डी०; जो 
कालेज फीजीसीयन्स एवं रायछ सोसायटी के फेलो थे, जिन्होंने इस 
बिषय पर १६८४ ई० में रूंदन में एक व्याख्यान दिया और अपने मतों 
को सिद्द करने के लिये मनुष्य के हाथ का एक रेखा-चित्र प्रस्तुत किया । 
दो वर्षों के पश्चात्‌ बोछोगना विश्वविद्यालय के शरीर विज्ञान के 


* डाक्टर श्रीनिवास, एम, डी, इ. एल. सी. एफ. ( यू. एस, ए. ) के 
सहयोग से लिखा गया । 
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अध्यापक मासला मालपीघी ने, जो अणु-वीक्षण यन्त्र ( माइक्रोस्कोप ) 
के प्रयोग करने वाले प्रथम वज्ञानिकों में से एक थे, मेड़ (रीज) की 
रचना पर विचार किया। पीछे चलकर आपने कहा-“मे अंगुली 
की ओर देखता हूं ओर उन मेड़ों ( रीजों ) की दरारों और चक्रों में 
विचित्रता पाता हूं ।” 

एक शताब्दी से कुछ पहले थोमस बेबीक इड्गलण्ड के काष्ठाकंन के 
भास्कर थे । उन्होंने काष्ठ पर अपने अंगुल-युग्म का चित्र बनाया 
जिसका उपयोग वे काष्ठ पर अंकित अपने काम की प्ररचना के रूप 
में करते थे । 

सन्‌ १८२३ ई० में शरीर-विज्ञान तथा व्याधि-विद्या के अध्यापक 
जोन इभानजेलिए्ट परकीन्जेने ब्रेसलू विश्वविद्यालय के सम्मुख अंगुल 
चिन्हों पर लेटिन में एक वर्गीकरण की पद्धति रखी थी किन्तु छोगों का 
यथोचित ध्यान आकर्षित करने में उनका परिश्रम विफल रहा। ऐसे 
अनुसन्धान का गोरवब टोकियो (जापान) स्थित “सुकीजी अस्पताल” 
के स्कोौटीश डाक्टर तथा सज्जन डा० हेनरी फल्डस को मिला है, जिन्होंने 
२८ अक्टुबर सन्‌ १८८० के 'नेचर' नामक ब्रिटिश मैगजीन में 
अपराधियों की ब्यावहारिक पहचान पर प्रथम लेख लिखा और अपने 
प्रयोगों से प्रमाणित किया कि दो अंगुलांक कदापि समान नहीं हो 
सकते तथा वे अपरिवतनीय हैं। इन्होंने मुद्रणस्याही का प्रचलन 
किया था । 

न्यायालयों में प्रतारना का प्रचछन पाकर सन्‌ १८४८ ई० में 
इन्डीयन सिविछ सर्विस के सर विलियम हरसेल ने बंगाल के 
हुगली जिले में, जहां वे जिलाधीश थे, अंगुल चिन्हों का प्रयोग 
चलाने का निश्चय किया और तदनुसार प्रवेश पंजी में उसे 
प्रविष्ट किया। उन्होंने कारागार (जेल) में भी अंगुलांक 
प्रस्यापित किया । उन्होंनं सरकार के पास एक प्रतिवेदन देकर इस 
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प्रणाली को प्रान्तभर में अपनाने की सलाह दी, किन्तु तब तक यह्‌ विषय 
पर्याप्त रूप से लोकप्रिय नहीं हुआ था और उनके इस प्रस्ताव की भी 
वही दशा हुई जो अन्य अच्छे-अच्छे सुकाबों की हुई थी ओर इसे 
कार्यान्वित नहीं किया गया तथा उनके जाने के पश्चात उनके द्वारा 
स्थापित अगुलांक की प्रथा भी बन्द कर दी गयी । 

जो हो , उनका परिश्रम निष्फल नहों हुआ, क्योंकि प्रारंभिक 
संग्रह के अतिरिक्त वे अपने अंगुलांक के लेख पत्र को प्रतिबष संचित 
करते जाते थे जिसके सम्पादन के काय को उन्होंने आरे में 
आरम्भ किया था। शाहाबाद जिले में सिपाही विद्रोह के कुछ ही 
दिनां के उपरान्त वे वहाँ जिलाधीश के रूप में थे। वे विशेष कर 
अपने मित्रों के अंगुलांकों के लेख पत्रों को एकत्रित करते जाते थे। 
इन मित्रों में यूरोपीय ओर भारतीय सभी थे जिनमें नदिया के 
महाराज भी थ। इन सब सामग्रियां के बिना सर फ्रान्सिस गेल्टन, 
एफ० आर० एस० ( जिन्होंने लगभग १० वष पहले इस विषय 
पर अपना अनुसन्धान किया था) अनुसन्धान की इस 
नई शाखा की निश्चित रूप से स्थापना करने में सफल नहीं 
हो पाते | 

अंगुलांक-अभिज्ञान (प्रणाली) का जब कभी प्रयोग हुआ है उसमें 
बहुत से पारिभाषिक शब्द अपनाये गये हैं, ओर इस सम्बन्ध में उन्हीं 
(गेल्टन) के मत मान्य हुये हें ओर उनके नामकरणों को रखा गया है। 
सर फ्रान्सिस गेल्टन ने अपनी पुस्तक में उनकी सहायता करने वाले 
भारतीय श्री रामगति बन्द्योपाध्याय (सब-रजिस्ट्रार, हुगी) की बहुत 
प्रशंसा की ओर निम्नलिखित आठ व्यक्तियों के नामों का भी 
उल्लेख किया है जिन छीगों के अंगुलांक से उनको अपूर्ण या 
घुंधले अंगुलांक द्वारा समीकरण की अभ्रान्तता सिद्ध करने में 
सहायता मिली | 
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|. (८७८ | १८६२ 

केवाला-नम्बर | उम्र(लगभग) 
(१) सबुरण बीबी १६२ क्‍ ६५ 
(२) द्वारकानाथ बन्द्योपाध्याय रेटी ६७ 
(३) गिटशीश चन्द्र राय छ३ ९२ 
(४) बेचा राम अधिकारी श्र छ२ 
(४) श्री नाथ सेठ क्‍ ५१ ६२ 
(६) गंगा सेठ ८ ५२ 
(७) माधव चन्द्र राय .. (४-६६ ५्छ 


(८) गिरीश चन्द्र पंडित . ३७६ | ४६ 


सर गेल्टन ने अपनी पुस्तक में फोल्डस की उपेक्षा की है तथा “जुआन 
भुसेटीक” को भी छोड़ दिया है। अजनटाइना में अगुलांक वर्गीकरण 
की जुआनभुसेटिक की निजी मौलिक प्रणाली थी जो दक्षिण अमेरिका 
के देशों तथा विश्व के अन्य भागों में आदश प्रणाली मानी गई । 


दूसरे व्यक्ति सर इं० आर० हेनरी हैं जिन्होंने गेल्टन के बर्गीकरण 
को छोटे-छोटे समूहों में बाट कर उनकी वर्गीकरण प्रणाली का सुधार 
किया। उन्होंने ही वर्गीकरण की दश-अंगुल्प्रणाली जारी की जो 
अब अन्रेजी-भाषी देशों में तथा कौमनवेल्थ देशों तथा भारतीय 
प्रजातन्त्र में भी व्यवह॒त है। उन्होंने इस विषय पर सन्‌ १६०० ई० 
में एक पुस्तक प्रकाशित की। खर्गीय पुलिस सब इन्सपेक्टर 
जनाब अजिजुरू हक महोदय ने इस दश-अंगुलीय वर्गीकरण में सर 
हेनरी को सम्पूण सहायता दी लेकिन इनके विषय में हेनरी ने 
अपनी पुस्तक में कोई उल्लेख नहीं किया। फिर भी वह अकृतज्ञ 
नहीं थे। उन्होंने अजिजुल हक साहेब जी को भारतीय सरकार 
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से पाँच हजार का पुरस्कार दिलवाया। हमारे बिहार के बाढ़ जिला 
व बिहार कोट से भेजे गये बहुत से अंगुलांक रंडन सी० आई० डी० 
स्कोटलेण्ड याड में रखे गये हैं जो हमारे राज्य के अफसर श्री आई० बी० 
बेनर्जी आई० पो० देख आये हैं। हेनरी की इस प्रणाठी की सफलता 
देखकर इस प्रणाली पर प्रतिवेदन देने के लिये विशिष्ट 
समिति की आयोजना करने के लिये भारत सरकार से प्राथना की 
गई। समिति के परामश पर निश्चय किया गया कि ब्रिटिश भारत 
में अंगलांक द्वारा अभिज्ञान ( पहचान ) प्रणाली ही चाह्मू की जाय ओर 
तदनुसार केवल अंगुलांक पर अवलम्बित विश्व का प्रथम अभिज्ञान- 
विभाग सन्‌ १८६७ में भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ते में खोला 
गया। सन्‌ १८६६ ३० में भारतीय विधायक सभा ने अंगुलांक विज्ञान 
तथा अंगुलांक विशेषज्ञों के सिद्धान्त को वध घोषित किया । 

सन्‌ १६३० इस्वो में स्कोटलेन्ड याडे अंगुलांक अनुशीलनारूय 
के प्रधान विशेषज्ञ हेनरी बटली ने एक अंगुलांक का वर्गीकरण किया 
और हमारे भारत में बंगाल अमुशीलनालय के परिदर्शक श्री हेम चन्द्र 
बसु ने भी भिन्न प्रणाली द्वारा एक-अंगुलांक का वर्गीकरण किया। 
आज संसार में वर्गीकरण की लगभग १०० प्रणालियाँ हैं । 

सर फ्रान्सिस गेल्टन ने प्रत्येक मनुष्य की सारी अंगुलियों तथा 
सारे हस्ततऊों ओर पदांगुलियों तथा पदतछों के मेड़ों में विभिन्‍न 
वचिन्य प्रमाणित किया तथा दो महान व्यक्तियों, डा० बाईडर तथा 
मि० वेन्टबथ ने हस्ततछों और पद्तलों का वर्गीकरण किया । 

छोगों की यह भ्रान्त धारणा है कि अंगुलांक का उपयोग केवल 
पुलिस तथा अपराध-विज्ञान में ही दे। समाज सेवा में भी यह 
विज्ञान बहुधा सेवा में लगाया गया है । 

इसलिये कि अस्पताल में नब-जात बच्चे के जन्म के साथ-साथ 
बच्चों के पदांक तथा उनकी माताओं के अगुलांक ले लिये जाते हैं। 
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इस पुस्तक के परिशिष्ट में इस फाम का नमूना दे दिया गया है | कृपया 
परिशिष्ट देखिये । 

यदि हमारे राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष सामाजिक सेवा्थ तथा 
अपनी रक्षा तथा सनाक्त के लिये अपने-अपने अंगुछांक की सिविल 
रजिष्टी करा रख तो रेल-दुघटना में, विकृत मस्तिष्क (पागल) होने पर, 
बच्चों के खो जाने पर; तथा युद्ध में बर्मां द्वारा अंगों के क्षत 
होने पर भी व्यक्तियों का समीकरण होना निश्चित रूप से सम्भवहे । 
अमेरिका में यह प्रथा जन साधारण का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यान्बित 
हो रही है। उदाहरणाथ यदि “भावाल सन्‍्यासी केस” में भावाल के 
कुमार कहीं एक भी रजीए्री करत अंगछांक छोड़ जाते तो उस मुकदमें में 
कुमार का अभिज्ञान (पहचान) एक घन्टे के अन्दर हो जाता ओर लाखों 
की जगह केवल ४५ रूपये के खच में ही सरकारी अगलांक विशेषज्ञों 
की निर्णय मिल जाता तथा उसे सारी दुनिया भी मान लेती। यदि 
बचपन में छोड व लेडी भ्रेस्टोकस का बच्चा चपछतावश पिता की 
डायरी पर स्याही उलटते हुये अंगुलांक छोड़ न जाता तो टरजन का पता 
व अभिज्ञान न हो सकता। सिनेमा जगत में बनमानुषों द्वारा पाले 
गये यही बच्चा 'टरजन दी एप मैन” के नाम से विख्यात है । 

अमेरिका में अपराधी विलियम वेष्ट व दूसरे अपराधी विलवेष्ट 
के चेहरों में इतना साहश्य था कि जेल कमचारियों को भी 
भ्रम हुआ तथा अपराधी विलवेष्ट ने दोनों फोटो को अपनी ही 
तस्वीर समझा परन्तु पृूथ ने सजा अस्वीकार की। दोनों 
चेहरों के नाप में भी इतनी समानता थी कि नाप के विशेषज्ञ भी 
घबड़ा गये। भाग्यवश जब दोनों के अंगुलाक मिलाये गये तो 
वे सहज ही दो भिन्न व्यक्ति प्रमाणित हुये। इस प्रकार बहुत 
से मुकदमा में व अनुसन्धान में अनेक व्यक्ति किसी की शत्रुता से 
या भूल से दोषी न होते हुये भी दोषी सिद्ध हो सकते हैं। 


अंग॒लांक विज्ञान ७ 
हीरोशीमा और नागासाकी में एटम-बम से मेड़ों में परिवतन 
नहीं हुआ | 

बाइबिल में लिखा है--यह विज्ञान इश्वरीय दान व प्रकृति की 
देन है। इसका समीकरण ठीक ठीक संख्या व अंक की गणना पर 
निभर है। यह इतना सरल है कि न्‍्यायाकहूय में विचारक तथा 
बकीछ भी सहज ही केवल मेम्नीफाइंग ग्लास ( विस्तारक सीसा ) 
ढ्वारा तथा बधित तस्‍वीरों से विशेषज्ञों के मत के हेतुओं को गिन 
सकते हैं जसे कोई बच्चा जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग कर सकता है । 

आज सारे संसार के विभिन्न राष्ट्रों में छग़भग ४०० प्रधान 
अंगुलांक- अनुशीलनालय हैं । 


हितीय अध्याय 
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लेखक-- डाकर श्रीनिवास, एम० डी० १ ० एल० सी० एफ० 
( यू० एस० ए० ) अध्यक्ष, हृदय रोग विभाग, 
मेडिकल कालेज अस्पताछ, पटना 


स्तनाग्र ( अंकुर ) सदस मेड़ ( कूट ) 
( श्ारीवाए रितए८5 ) 

स्‍्तनाग्र सहश मेड़ों तथा सीताओं से हस्त तथा पद के तल 
आच्छादित हैं। ये अधिचम के ऊपर की रेखाये हैं। हम लोग इन 
तहों में अनेक रेखाय॑ देखते हें जिनका विभिन्न रूप रहता है। तब 
भी ये नियमित रखी गई हैं तथा निश्चित रूप से एक दूसरे के 
सामाना-न्‍्तर रक्षित की गई हैं । 

व्यक्तिगत मेड़ों की प्रथक प्रथक विचित्रता है। मेड़-बंचित्र्य के 
इस विस्तारिक समुदाय को लघु विवरण कहते हैें। ये निम्नलिखित 
प्रकार के हैं :-- 

(१) बिन्दु (7900) 

(२) लघु विरामी मेड (5007 702८! 

(३) आकस्मिक मेड (+छ97ए६0 ख्रतहु८ 6 #&ल्‍्लंतेलाबों 
7702८) 

(७४) इहिशाखी (9प्िट्बा०7 07 77) 

( ५) अपकेन्द्रन ([)ए2८/४८४८८) 

(६) माग-विच्युति ([)2ए१६१07) 

(७) शाखा-विन्यास (स्रग07470777८श) 
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(८) भेड़ के टुकड़े (२022-79877०77) 
(६) द्वीप (प्शाटी05प/ट 07 2ए८-)८ 07 पश॥70) 
(९१० ) विराम या अन्त ( शटाापञांका, फियता छा वदा- 
7779707) 
(११) प्रतिबन्धक या अनुभेदक ('५+थ75ए८5७/|) 
( १२) दिखण्ड विभाजक ($6८थ7८) ( 8 ॥793॥79 $) 
(१३) त्रिशुल (॥'ंतव्गा) 
( १४) उद्गति या चंचु (श्र 67 59७) 
( १४ ) कीलक ( $[)7८) 


अधि-चम 

यह निम्नलिखित स्तरांका बना होता है :-- 

(१) कोरनियम-स्तर--यह रुखढ़े आच्छादक कोपों के कई 
स्तरो' की बनी होती हे जिसमें सभी केन्द्र अदृश्य हो जाते हें। यह 
विशेषकर केराटीन से बनी होती है। ऊपरी स्तर कुछ गीला तथा 
कुछ पपड़ोदार होता हे जो स्ट्रेटम डिस-जंकम कहलाता है । 

(२) स्वच्छु-स्तर ( स्ट्रेटस छुसीडम )-यह एक पतली तथा 
धुंधडी रेखाके समान है जो चोरस तथा केन्‍्द्र-विहीन कोषों से 
बना है। यह म्तर विशेषतः तलवों तथा करतलों में अच्छी तरह 
विकसित रहता है। कोष आकार में एक रूप नहीं होते। केन्द्र 
या तो सिकुड़ जाते हैं या वबतमान ही नहीं रहते। कोषों तथा 
उनके भीतर मध्य में एक प्रकार का तंलाक्त पदार्थ 'एबीडीन' है जो 
इस स्तर की विशेषता है। 

(३) नेष्टियुक्त स्तर ( स्ट्रेटम प्रनुलेसम )--२ से ४ कोष गहरा है । 
ये कोष केन्द्रित और कुछ चौरस होते हैं। इनमें किराटो-हाइलिन 
के कण रहते हैं। यह स्तर करतलां तथा तलबों में स्थित रहता 
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है। इन कणों में किरणों को वक्रता प्रदान करने की शक्ति है 
और चम को गोौर बण प्रदान करने में वे सहायक होते हैं । 

(४) मालपीघी--स्तर यह बहुकोणीय कोषों के कई स्तरों को मिला 
कर बनता है। इन कोषों के केन्द्र सुस्पष्ट होते हें। प्रत्येक दो 
कोषों के बीच रिक्त स्थान रहता है। कोषें को मिलाने के लिये रिक्त- 
स्थान में सेतु रहते हैं। ये कोष ज्यों ज्यां ऊपरी स्तर की ओर 
आते हैं त्यां त्यां वे अधिकाधिक चौरस होते जाते हैं । 

ये कोष अद्भुत हैं क्योंकि इनसे चारो ओर जीवधारा (ग्रोटोप्लाह्म ) 
की नोक निकलकर कोषों को एक दूसरे से मिलाती हैं। इस तरह 
जीवन तत्त्व एक कोष से दूसरे कोष तक प्रवाहित होता रहता है । 

(५) उत्पादक-स्तर--यह्‌ स्तर स्तम्भ-सदृश ऐसे कोषों से 
बना रहता है जो उपचम और अधिचम के बीच की तरंगित पंक्ति 
में नियमित रूप से सज रहते हैं । 

कोरनियम-स्तर चमड़े का सब से उपरी घत्तर है। यह वही स्तर 
है जिसे हम स्पश करते हें ओर यही हमारे शरीर का बाहरी आवरण 
है। तलवे ओर हथेली में इस स्तर की मोटाई सबसे अधिक 
होती है। इन कोपों के रूप तथा आकार में विभिन्‍नता रहती है। 
चमतल पर ये कोष चौरस हो जाते हैं और घषण से उड़ते रहते हैं । 

अधिचम के ये पाँच स्तर किसी भी अथ में पूणतः एक दूसरे 
से अलग नहीं हैं । उन्हें बुनियादी कोषों के विकास-क्रम की पाँच 
अवस्थाय सममना उचित होगा । 

उत्पादक-स्तर के कोषों में ही प्रजनन शक्ति होती है जिससे 
अधिचम के विभिन्‍न स्तर विकसित होते हैं। सामान्यतः इन्हीं 
कोषा को उत्पादन तथा आत्मविभाजन करने की क्षमता प्राप्त रहती 
है। जेसे जेसे इन कोषा का निर्माण और वृद्धि होती है बसे बसे 
सरे स्तर के कोष चम-तल की ओर ऊपर केवल ठल दिये जाते हैं । 
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प्रत्येक स्तर के कोषों का स्थान नये कोष ग्रहण करते रहते हें। 
इस प्रकार सम्पूण अधिचम को नवीन रूप प्राप्त होता रहता है । 

यह समभना चाहिये कि पूण “हौन सेल” श्रष्ट कोष नहीं है बल्कि 
अधिचम का सबसे विकसित कोष है | 

चमस्नायु ( ९८४८५ 0 ८ #ंंदा ) 

चमे में स्नायु-तंतु पर्याप्त-रूप से फले हैं। इनमें कतिपय विशिष्ट 
साम्वेदनिक चेतनों के छोर भी सम्मिलित हैं । इनमें से कुछ तन्‍्तु 
अधिचम के कोषों पर, कुछ केशों के चारों ओर और कुछ स्नेह तथा 
स्वेद ग्रन्थियों पर समाप्त होते हैं। अन्य तन्‍्तु रक्त की नसों का 
पोषण करते हैं । ये विशिष्ट साम्वेदनिक स्नायु विशेष रूप से अंगलियों, 
हाथों तथा पावों में पायी जाती हैं। 

केश (प्रथा) 

हथेलियों ओर तलवों में केश नहीं होता । हाथ ओर अंगुलियों के 
पीछे के केश अंगुठे की ओर से कनिष्ठा ( छोटी अंगुली ) की ओर छक्ष्य 
करते हैं। इससे यह पता छगाया जा सकता है कि कटी हुईं अंगली 
किस हाथ की हे । 


स्वेद की ग्रन्थियाँ तथा स्वेद 
(9५७९०३-९०708$ 270 7?८/8777980077 ) 
स्वेद-ग्ंथियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं ( १) साधारण स्ेद- 
ग्रंथियाँ ओर (२) एपोक्राइन स्वेद-ग्रथियां। स्वेद शरीर का 
सर्वाधिक तरह पदार्थ है। अधिक पसीना निकलने के समय यह 
क्षार-गुण युक्त हो जाता है । 
स्वेद में निम्नलिखित पदाथ पाये जाते हैं:-- 
जल--६८.८८ १ 
तथ्य-- १.१२: 
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नमक--०.५४७% 
सोडियम-छोराइड ०.२२ से ०.२३९, 
अन्य कई तरह के नमक-- ०.१८९ 
बसा-- ०.४९ ९ 
एपिथेलियम--०. १७९, 
युरिया--०.०८९, 
वास्तव में सोडियम-छोराइड की मात्रा स्वेद में अधिक रहती है। 
यह सदा एक समान नहीं होती। जितनी ही तेजी से स्वेद निकलता 
है उतनी ही अधिक छोराइड उसमें संचित रहता है। 
चम से स्वेद का निकलना शरीर के तापमान को ठीक रखने की 
आवश्यकता पर निभर है। इसलिये पसीने के रूप में शरीर से 
निकलने वाले पानी का परिमाण शरीर की गर्मी ओर बाहरी तापमान 
पर निभर करता है। किसी भी पेय की मात्रा घटाने या बढ़ाने का 
प्रभाव स्वेद पर बहुत कम पड़ता है। करतछ तथा तलवे अड्भूत हैं 
ब्योंकि उनमें से कुछ न कुछ स्वेद सवंदा ही निकलता रहता है जिसकी 
मात्रा तापमान के बदलने से नहीं बदलती | जेसा कि ब्यायाम, चिन्ता, 
भय तथा किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव के अवसर पर देखा 
जाता हैं, स्वेद के परिमाण में वृद्धि सीधे स्नायविक नियंत्रण में होती 
है। यही कारण है कि निष्ठुर से निष्ठुर अपराधियों में भी अपराध 
करते समय अधिक मात्रा में स्वेद निगंत होता है । 
स्वंदोत्पादक यंत्र की जन्मसंचारित विकासहीनता या उसके अजित 
क्षय के कारण अथवा स्नायुमंडल के (काय ) आनुष्ठानिक या जी- 
वाज्ञिक विशुखछता के कारण स्वेद-निगति में विकार या कमी हो 
सकती है । 
कभी-कभी योषापस्मार (हिस्टिरिया ) ग्रस्त स्लरियों के शरीर से 
रक्तरजित स्वेद निकलता है। 
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व्यक्तिगत समीकरण की दृष्टि से स्वेद-छिद्रों का अध्ययन अधिक 
महत्वपूण है। डा० लोकाड के अनुसार लेड कारबोनेट तथा अन्य 
घातुमय लवणचूर्णा' की सहाय से विक्रसित करनेपर मेड़ के स्वेद्‌- 
छिद्रों की सूक्ष्म विशेषताय भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं । 
मेड़ों के लघुविवरण के दृश ही स्वेद-छिद्रों की व्यक्तिकता उनकी 
निश्चित ओर सुस्पष्ट विशेष होती है । 
अन्तरर कर (720778 : (:07प77) 
त्वचाकी वह परत जो अधिचम के नीचे होती है, अन्तस्त्वक ((+07- 
पर] 07 4)2777$) कहलाती है । यह श्वेत तन्तुओं तथा परिवत्तन- 
शील परिमाण में नमनीय पीले तंतुओं से निर्मित है। इस 
तन्तुनिर्मित घनी परत पर चमड़े की दढ़ता और नमनीयता निभेर है। 
इसके दो स्तर होते हैं:-- 
(१) अंकुरित ओर 
(२) जाढछाकार 
सबसे ब्ृहद अंकुर हथेली ओर तलवे में, विशेषकर अंगुलियों के 
छोर (8प0) पर पाये जाते हैं ! 
इन अं कुरों में रक्त संवाहिकाएँ तथा सांवेदनिक ( संज्ञात्मक ) 
स्‍्नायु सन्निहित हैं । 


कंचित रेखाएं 
वृद्धावस्था या अपचयकारी रोगां के कारण जो कुंचन या झुरियाँ 
(१४४7॥८७) त्वचा में पड़ जाती हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेक 
प्रकारकी ऐसी रेखाएं हैं जो हथेली ओर तलवेपर खचित रहती हैं। ये 
तीन विशिष्ट विभागों में विभाजित की जा सकती दैः-- 
(१) आकोच रेखाएँ (7]८5प7८ [,7728) 
(२) प्रतान रेखाएँ (लागत [शं28) 
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(३) अंकुरित मेड़ों के बीच की पतली रेखाएँ या 
सीताएँ (' पा709५४$) 


प्रधान कुंचन रेखाएं भ्रणावस्था के प्रारम्भ में ही विकसित हो 
जाती हैं ओर ये हाथ के सक्रिय होने के पहले ही करतल पर प्रकट होती 
हैं। अतः वे वधमान हाथों की सन्धियों की गतियो से नहीं बनतीं। 
जब मांसपेशियाँ हाथ की सन्धियों पर वास्तविक रूप में प्रभाव डालने 
लगती हैं तब उनमें कुछ दूरतक रूपान्तर हो सकता है। हाथ की 
विभिन्न मांसपेशियों के पक्चाघात तथा स्नायुमण्डछ के रुग्ण हो जाने से 
इन रेखाओं में आश्चयेजनक गति से परिवर्तन हो सकता है। सामु- 
द्विक शास्तज्ञों का भी मत है कि हाथ की आकोच रेखाएं जीवन भर 
बदलती रह सकती हैं। समीकरण की दृष्टि से ये रेखाएँ उपयोगी नहीं 
हैं क्योंकि निश्चित हो जानेके बाद भी वे बदलती रहती हैं । 

अंकुरित मेड़ों के मध्यस्थित इन पतली सीताओं में उतनी ही 
विशेषता या वचित्र्य है जितना कि स्वयं मेड़ों में है। साधारणतः 
अंगुलांकों का वर्गीकरण और समीकरण मेड़ों की विशेषताओं के 
आधार पर ही किया जाता है। परन्तु, कोई कारण नहीं है कि 
सीताओ' की विशेषताओं के आधार पर ऐसा क्या नहीं किया जा 
सके। सच्ची बात तो यह है कि मिस्र के अंगुलांक विभाग में 
अगुलाँकों का बर्गीकरण सीताओं की विशेषता के आधार पर ही 
किया जाता है | 


स्नेह-ग्रन्थियां और सीबम 
सीबम स्नेह-प्रन्थियों का, जो केश-मूल में डद्घाटित होते हैं, 
स्राव है। यह स्राव निरन्तर होता रहता है। शरीर के बाहरी 
आवरण की रक्षा के लिए प्रलेप के रूप में सीबम में साधारण बसा 
से कहीं अधिक गण है। यह शतम-प्रतिशत जलको आत्मसात कर 


अंगुलांक विज्ञान १५ 


सकता है। इसमें सड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें कतिपय 
घातक रोग-कीटाणुओंको विनष्ट करने को शक्ति है। सीबम त्वचाको 
कोमल बनाये रखता है और वायु मण्डल को शुष्कता से उसकी रक्षा 
करता है। जब अंगुलियाँ शरीर के किसी भी भाग के सम्पक 
में आती हैं तो बहुत सम्भव है कि उनमें यह तंछाक्त पदार्थ लग 
जाय। इसी कारणबवश अपराधियों क छूये हुए पदार्थों पर 
अदृश्यमान अंगछांकों में स्वेद के अतिरिक्त यह तलाक्त पदार्थ भी 
पाया जाता है। सीबम को देह का मोम भी कहते हें । 


मेड़ों का ऋ्रिक विकास तथा उनके ढाँचे 


(,ए0प्रा07 0 0१2८5 थ7ते (6' [72/0९८78 ) 


मानवीय गभपिण्ड के सभी भागों में मेड़ां की उत्पत्ति एक हो 
समय नहीं होती। मेड़ तलवे के पहले हथेली में प्रकट होती हें । 
शरीरकी वृद्धि के साथ-साथ मेड़ों का आकार भी बढ़ता है लेकिन 
उनके ढ़ांचे नहीं बदछते ओर उनकी विशेषता ओर वेचित्र्यमें भी कोई 
परिवत्तन नहीं होता । जन्मसे मृत्यु पयन्‍त तथा उसके बाद भी, 
जबतक चसढ़े की सभी परत गछ न जाय॑ तब तक ये मे डोंमिट 
नहीं सकतीं । 
अंगुलांकों, का अचूक समीकरण मेड़ोंकी दो प्रधान विशेषताओं 
पर आधारित है:-- 
(१) अपरिवत्तंनशीछता और 
(२) क्यक्तिकता 
अंगुलांकों करतलांकों, तथा पदांकों की वेयक्तिकता स्य॑सिद्ध है 
क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक अभिव्यक्ति अभिनब ओर मौलिक होती है । 
प्रकृति अपनी पुनराब्ति कभी नहीं करती | 
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दो अंगुलांकों का एकरूप होना बिल्कुल असंभव है क्योंकि प्रकृति 
के प्रांगणमें प्रतिलिपि नहीं होती। संसार में कोई भी दो प्राणी ठीक 
एक समान नहीं हो सकते | प्रकृति की यह असाधारण छीला अनेक 
परिस्थितियों के संयोग से संभव होती है। सृष्टि उस द्य॒तक्रीड़ा के 
सदृश है जिसमें एक ही पासे को दुबारा नहीं फकते । 

मेड़वंचित्य पर निम्न पंक्तियां उद्धत की जाती हैं :-- 
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सवव अंगुलिया में मेड़ वचित्र विद्यमान 
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यह ( प्लेट नं: ३ ) दो फोटोग्राफों को वास्तविक रूप में जाँच कर 
प्रमाणित किया गया कि केवछ चौदह दिनो' में ही समीकरण से बचने 
के लिये नष्ट की गयी मेड़ो' तथा वचित्र्यों' का पुनः यथारूप हो जाता 
है, जसे चित्र “0” में एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा नष्ट किये गये 
अंगुलांको' के पर्चा का फोटो है तथा चित्र '9 में केवछ चौदह दिनो" 
के पश्चात उनकी मेड़ो का प्रकृत रूप में आविभाव है। अतः 
वर्गीकरण तथा समीकरण द्वारा यह सिद्ध हुआ कि उक्त व्यक्ति इसके 
पूषे भी दो अपराधों में अभियुक्त बनाया गया है तथा फल्स्वरूप 
दण्डित. भी हुआ है। यह एक अन्त: प्रादेशिक अपराधी है। 
मि० आर० एन० राय, आई० पी० एस के परामशानुसार उक्त केदी 
को इस प्रकार रखा गया था जिसमें वह अपनी अगुलियों को नष्ट 
न कर सके | 


तृतीय अध्याय 
समीकरण की विभिन्‍न प्रणालियाँ तथा अंगुलांक विज्ञान 
की अचूकता 
(शिया शाली005 ० क्‍तशावलद्यांणा भादे शौर वराएश 
शिप्रा। $एशशा ॥5 #€श॑ शातें पाशि।6 ?) 

अंगुलांक-विज्ञान ( डाकररी ) चिकित्सा तथा उपचार शास्त्र का 
एक अंश है। यह्‌ मेडिकल जुरिसप्रुडेन्स श्रेणी में आता है। यह 
विज्ञान पुलिस, फोज, रजिस्ट्री ओर दूसरे दूसरे विभागों में प्रचलित 
है। मेडिकल जुरिसप्रडेन्स के समीकरण ( पहचान ) अध्याय में यह 
विज्ञान रखा गया है । 

अंगुलांक तथा सारे हस्त पद तल की मेड़ों तथा उन मेड़ों की 
विचित्रता समीकरण के “स्वयं-सिद्ध” शीषक में आती है । 

“लायन्स मेडिकल जुरिसप्रुडेन्स फर ईन्डिया' ओर डा० जे० पी० 
मोदी, एछ० आर० सी० पी० तथा एस० ( एडीन ), एछ० आर० एफ० 
पि० एस० ( ग्लासगो ) छिखित मेडिकल जुरिसप्रुडेन्स में निम्नलिखित 
विषय समीकरण ( पहचान ) के लिये दिये गये हैं--- 

(१) जाति 

(२) लिंग ( स्त्री, पुरूष, नपुंषक, या हिजरा ) 

(३) उम्र 

(४७) रंग व रूप 

(४) केश ( बाल ) 

(६) अंग-भंग 

(७) घाव व उसका चिन्ह 

(८) गोदना का चिन्ह 

(६) पेशा का चिन्ह 
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(१० ) बस्त्र तथा आभूषण 

(५ ११) बाक्‌ व कन्ठखर 

(५२) हस्त-लिपि 

(१३) चलने की भंगिमा 

( १४) रहन-सहन 

(१५७ ) विकलछांगता 

(१६ ) स्मरण शक्ति, मानस शक्ति व शिक्षा 

(१७) आलोक द्वारा पहचान 

(१८ ) पद चिन्ह ( मेड़ विहीन ) 

(१६) हड़ी तथा शरीर के विभिन्न अंगों की नाप 

(२० ) गेलटन प्रणाली अर्थात्‌ अंगुलांक, करतलांक वो पदतलांक 
तथा मेड़ों का बचित्र्य 

(२१ ) फोटोग्राफ 

(२०) आज कल रक्त ( खून ) का वर्गोॉकरण अर्थात्‌ अण॒वीक्षण 
यन्त्र द्वारा रुधीर की परीक्षा | 

(२३ ) वतमान पटना मेडिकल कालेज के अध्यापक अमेरिका से 

प्र्यागत डा. श्रीनिवास, एम. डी., इ. एल. सी. एफ. ( अमेरिका ) 
ने सिद्ध किया है कि यन्त्र द्वारा हत्‌्पिड के शब्द व स्पन्दन द्वारा 
निश्चित अभिज्ञान हो सकता है, ओर वह उस काय्य में सफलता प्राप्त 
कर चुके हैं। समीकरण जगत में उनकी यह नई दान है। यह इ० 
भी. प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है । 


पहचान ( समीकरण ) शब्द से हम क्‍या समझते हैं ! 
समीकरण शब्द से हम किसी खास व्यक्ति के पहचान को 
अभिप्रेत करते हैं। प्रायः फोजदारी-न्यायाल्यों में पहचान के विषय 
में तक होता ही है-बाहे बह व्यक्ति मत हो या जीवित-पर जो फौजी 
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फिरार हो या जो मारपीट या वलातकार में अभियुक्त हो-न्यायालयों में 
सब मुकदमों में उन छोगों की पहचान के विषय में प्रश्न उठता है जो 
बेईमानी या धोखे से अपना काम सिद्ध करते हैं। पुलिस के लिये यह 
बड़ा ही उपयोगी विज्ञान है । 

अंगुलांक विज्ञान दूसरे-दूसरे विज्ञानों से समीकरण प्रणालियों में 
श्रेष्ठ माना गया है। पुलिस विभाग में सबं-प्रथम बर्टीलन प्रणाली का 
व्यवहार होता था परन्तु बाद में आजतक गेलट्न प्रणाली ( अंगलांक ) 
पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है । 


गेलटन प्रणाली तथा अंगुलांक विज्ञान 

यह प्रणाली डेक्टीलोग्राफो (ग्रीस देश में तीन पद विशिष्ट 
संगीत से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ) के नाम से पुकारी जाती है । 
इस प्रकार से अंगुलियों के मूल ( बल्ब ) के निचले हिस्से (अंश ) को 
मुद्रनमसी ( प्रिन्टर स्याही ) से लगा कर सफेद कागज पर छाप लिया 
जाता है फिर मेग्नीफाइंग ग्लास ( विस्तारक शीशे ) से किसी खास 
व्यक्ति की पहचान सिद्ध की जाती है। इस प्रणाली के द्वारा पहचान 
का मत देने में इन शब्दों का कोई भी समावेश नहीं रहता है जंसे 
“हो सकता है---” “सम्भव है--” * मिल सकता है” इत्यादि। इसमें 
केवल दो ही, “हाँ” या “नहीं” उत्तर हो सकता है । 


गेल्टन प्रणाली सभी प्रणालियों से उत्तम हे 
इस प्रणाली की स्वयंसिद्धता है कि अंगुलियों तथा हस्तपदों इत्यादि 
पर मेड़ों व मेड़ों का वेचिउ्य आजीवन स्थायी है । ये मेड़ माँ के गर्भ में 
चार महीने के श्र,ण में उत्पन्न हो कर उस व्यक्ति की मृत्यु तक तथा 
स॒त्यु होने पर गछित होने तक, केवल चक्राकार (कम या वृद्धि ) छोड़ 
कर, एक ही प्रकार स्थायी रह जाती है। सामयिक चोट, घाव चमड़े 
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का घिसना आदि से ( कुछ्ठ रोग या पक्षाघात इत्यादि व्याधियों को छोड़ 
कर ) मेड़ों व वेचिन्यों का कुछ दिन के पश्चात्‌ पुनः आविर्भाव हो जाता 
है । कट जाने पर एक कटा हुआ दाग यदि रह भी जाय तो वर्गीकरण 
तथा समीकरण में कोई हानि नहीं होती है। डा० मोदी महोदय कहते 
हैं और मुकदमों तथा ठीक-ठीक उदाहरणों द्वारा प्रमाणित करते हैं-- 

“यह सम्भव है कि दो रूप एक ही प्रकार के हो जाय परन्तु दो 
व्यक्तियों का अंगुलांक एक समान कभी नहीं हो सकता” ( नवम 
संस्करण- प्र: ४७३-- मेडिकल जुरीसपुडेन्स ) 

ये मेड़ प्रकृति की आश्चयेजनक स्पशेग्राही इन्द्रिय हैं। हम अपने 
या दूसरे के स्पन्दनों की अंगुली उल्टे भाग से या यहाँ तक कि जिह्ना 
से भी अनुभव नहीं कर पाते है लेकिन मेड़ों तथा अंगलियों के 
(गोल्क ) “बल्ब” से कर पाते हैं। मेड़ों के धम्म छिद्रों से निर्गंत होता 
है ओर मेड़ों के सहारे हम किसी वस्तु को कस कर पकड़ लेते हे | 


अंग्रुलांक ( फिगर प्रिन्ट ) शब्द से हम क्‍या समझते हैं ! 

अंगुलांक शब्द जेसा कि इसके विशेषज्ञों ने प्रयोग किया है:--मेड़ 
संयुक्त अंगलियों की उस छाप का नाम है जो कागज, सीसा, लकड़ी 
या अन्य किसी चमकीले और चिकनी सतह या अद्ध कठिन सतह 
पर निखर गई हो चाहे यह स्याही, रक्त या अंगलियों के धम छिद्रों से 
सवबंदा निकलने वाले स्वेद से हो और जिसको देख कर ठीक पता 
चल जाय कि वह किस प्रकार की है ओर जिससे अभिज्ञान हो सके । 
जो छाप सम्पूर्ण गन्दी या सम्पूर्ण घिसी हुई हो बेसी छाप इस श्रेणी में 
नहीं आती । इसी प्रकार हस्ततल तथा पद तल में मेड़ युक्त छाप भी 
परस्पर भिन्न-भिन्न होता है। ह 

डा० खगलिपाटी  ब्रेडफ्रोड ) के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य किसी 
शक्ति से उत्पन्न हुआ है ओर प्रत्येक प्रजनन की शक्ति एक दूसरे से 
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भिन्‍न होती है इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति का अंगुलांक एक दूसरे से 
भिन्‍न होता है। इसी कारण से मनुष्य के अंगुलांक बन्दरों तथा बन 
मानुषों के अंगुलांकों से भिन्‍न होते हें । 

इस प्रमाण के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि वतमान 
युग में एक व्यक्ति की अंगुलियों की छाप दूसरे व्यक्ति की अंगुलियों 
की छाप से एक सी नहीं हो सकती । यहां तक कि एक ही व्यक्ति की 
मेड़ बचित्य पूर्ण छाप उसीकी किसी दूसरी अंगली कीं मेड़ वेचित्य पृण 
छाप या किसी अन्य मेड़ युक्त अंशों से नहीं मिल सकती ढै। प्रोफेसर 
डा० जेभन के छौ ओफ प्रोबेबिलिटी अर्थात्‌ किसी वस्तु के घटित होने 
की सम्भावना के सिद्धान्त को मानते हुये सर फ्रान्सिस गेल्टन्‌ इस 
निणय पर पहुँचे हैं कि जब संसार की जन संख्या ६४० करोड़ हो 
जायगी तब एक मनुष्य का अंगुलांक से दूसरे मनुष्य का अंगलांक 
मिल सकता है। परन्तु अभी संसार की वतमान जन संख्या रगभग 
२०० करोड़ ही है अतः एक अगुलांक दूसरे अगुलांक से नहीं मिल 
सकता है। यदि संसार की जन संख्या ६४० करोड़ भी हो जाय 
तो सभी अभिज्ञान के निम्नमान को बढ़ा देने से दो व्यक्तियों की 
छाप के मिलने की सम्भावना नहीं रह जायगी। उस मिलने की 
सम्भावना के लिये कई महा शंख जन संख्या की आवश्यकता होगी। 
इसका विशेष वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया गया है । 

इस प्रकार हम इस निणय पर पहुँचते हैं कि बतमान युग में पहचान 
( समीकरण ) के जितने भी उपाय हें उन सबों में अगुलांक की पद्धति 
सर्वोत्तम है। सारी दुनिया में यह पद्धति स्वयं सिद्ध प्रमाणित हुई है । 
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चत॒ुथ अध्याय 
कंच ओर मेड़ ( क्रीज ओर रीज ) 


मनुष्यों के तठ ओर पद तल रेखाओं से भरे हुए हैं। ये 
रेखाय॑ दो प्रकार की होती हैं। कुछ रेखाओं के आकार प्रकार मनुष्य 
के जन्म ( ४ महीने कीं श्रण-अवस्था ) से लेकर शरीर क॑ विनीष्ट होने 
तक एक प्रकार से रहते हैं।. अवस्था क॑ साथ उनकी कंबल लम्बाई 
व मोटाई में परिवतन होता द्े। उनकी संख्या और विचित्नता में 
कोई परिवतन नहीं होता है। परन्तु कुछ ऐसी रेखाय होती हैं जो 
सवंदा कुछ न कुछ बनती ओर मिटती रहती हैं। ये रेखाय॑ हमारे 
हाथों ओर परों के मोड़ने के ढंग के उपर निभर है। इन मोड़ों की 
रेखाओं को क्रीजेज कहते हें । 

कृच ( क्रीजेज )--ये अल्प संख्यक हें परन्तु सुविधा से देखे 
और गिने जा सकते हैं। ये परिवतेनशीर हैं। अतः अंगुलांक 
विशेषज्ञों के काम की चीज नहीं है क्योंकि इनसे अभिज्ञान काय नहीं 
लिया जा सकता है। इनकी उपयोगिता सामुद्रिक रेखाविदों के 
ल्यि हं। 

मेड़ों ( रीजेज )-को हम सहज से नहीं देख पाते हैं। उन्हें 
स्पष्ट रूप से देखने ओर गिनने के लिये हमें रूपवद्धेक शीशा की आव- 
श्यकता होती है । ये रेखाये बालू की रेती पर बनी हुई रेखाओं, जल 
के लहरों को पंक्तियों तथा खेतों के हछकषिती-सतहाँ के सदृश प्रतीत 
होती हैं। अंगुलियों की इस उभरी हुई सतह को रीजेज ( भेड़ ) कहते 
हैं। इन मेड़ो के नीचे स्वेद की ग्रन्थियाँ होती हैं । तन्तुओ' के द्वारा 
मस्तिष्क स्पश केन्द्र से सम्बन्धित रहती हैं। इन मेड़ो' की उपकारिता 
का वणन पहले और दूसरे अध्यायों में ही किया जा चुका है | एक बड़े 
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रेलवे जंक्सन पर रेलों को देखने से पता चछता है कि बहुत सी लाइन 
कुछ दूर तक समानान्तर जाती हैं, फिर एक दूसरे से मिल जाती हैं 
ओर कहीं कहीं एक छाइनें से दूसरी नई छाइने निकल आती हैं। मेड़ो' 
में भी ठीक इसी प्रकार की विचित्रता पाई जाती है। जब एक मेड़ से 
दूसरी मेड़ निकलती हैं तो उसे ट्विशाखी तथा मेड़ों का अलंगाब कहते 
हैं। जब एक मेड़ कुछ दूर चल कर रूक जाता है तो उसे लघुविरामी 


लघु विरामी रीज द्विशाखा 
आकोस्मक रिज 


चित्र नें १ 
या भेड़ अन्त कहते हैं। कभी कभी तो दो मेड़ों का मिलान और 
अलगाव इस प्रकार होता है कि दोनों के बीच में एक द्वीप बन 
जाता है। इन दोनों मेड़ों के बीच की जगह को द्वीप कहते हैं | 
कभी कभी दो भेड़ों के बीच में या उसके बगल में एक छोटी सी 
मेड़ सहसा प्रगट हो कर कुछ ही दूर चल कर रूक जाती है। वह 
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न तो किसी मेड़ से मिलती है ओर न विलीन होती है, इस प्रकार 
के मेड़ों को अनायास या आकस्मिक मेड़ कहते हैं। मेड़ बिन्दु रुप 
भी होते हैं, इनको गेल्टन लघुविवरण ( गेल्टन डिटेल्स ) कहते हें । 
ऊपर चित्र ( नं० १ ) देखिये | 


अंगुलांक प्रस्तुत करने का नियम 
([0ए9 ६0 ६८ ९९7 778) 
अंगुलांक विशेषज्ञों के सारे अनुसंधान वर्गीकरण या अभिज्ञान 
के अच्छे अंगुलांक पर ही निभर है। अतः अच्छे अंगुलांक प्रस्तुत 
करने के लिये किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा उनके लिये 
जिन जिन विशेष नियमों का पाछन करना चाहिये वे नीचे लिखे 
जाते हें लक 
(१) निशान के लिये रोशनाई मुद्रणमसी 
(२) रबर बेलन व तख्ती 
(३) चिकना कागज ( अधिक चिकना नहीं ) 
(४) किरासन तेल 
( ५) ओऔलिभ आयल या जलरूपाई तेल 
(६ ) शोधित स्पिरीट 
(७) लाईफबोयाय या काबोलिक साबुन 


(८) तौलिया (टर्किंश नहीं ) 


लिखने की साधारण रोशनाई छाप लेने पर धर्माक्त व विस्तृत: 

हो जाती है ओर धीरे धीरे सूखती है। रबर स्टाम्प रोशनाई में भी 

दोष है। छाप में इस रोशनाई या रंग के कारण मेड़ों की विचित्रता 
नष्ट हो जाती है। इस लिये मुद्रणवाली रोशनाई सब से अच्छी है । 

बेलन--प्राय: ४०८२” व्यासबाछा अनुमोदित है। रोशनाई 

बनाने की-आधार-तखती-मोटे शीशा का ८ » ६” या ७ «१० कठिन. 
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ओर चिकनी जमीन-युक्त कोई बस्तु-तांवा, पीतछ, अलमोनियम, छोहेका 
चादर, टीन इत्यादि । 

तखती व बेलन को व्यवहार के पूषं ओर पश्चात्‌ अवश्य साफ 
कर लेना चाहिये। बेनजिन या एलकोहल या साधारण किरासन 
तेल तखती साफ करने के उपयुक्त है। रबर बेलन को सामान्य 
किरासन से साफ कर तुरन्त पोछ्ठ देना चाहिये अन्यथा रबर गल 
जाता है। 

यदि छाप देनेवाले व्यक्तियों की अंगुलियां सम्पूर्ण रूप में गंदी हो 
जाती हों तो उसे ब्रस, गम जल तथा साबुन से धोना 
चाहिये। इस से त्वचा मुठायम हो जाती है ओर निशान साफ 
उतरती है। 

यदि अंगुलियां बहुत सूखी हो तो रोशनाई छगाने के पहले उन्हें 
ओलिभ आयलछ या वह न मिले तो किसी ठंढे तेल से मला 
जाय। यदि चमड़े से अधिक स्वेद निगंत होता हो तो उसे एछकोहल 
या शोधित स्पिरीट छगा कर सुखा लेने पर रोशनाई छगानी 
चाहिये । 

छाप लेनेवाला सबंदा छाप लेने के बाद अपने द्वाथों को साबुन 
से धो ले ताकि बीमारी से बचे। प्रत्येक अवस्था में छाप देनेवाले के 
हाथों को छाप के पूव काबोलिक साबुन से घुछा देना चाहिये। इस से 
बीमारी नहीं होती है ओर छाप भी अच्छी होती है। रोग बाले मनुष्यों 
के कुष्ठ की छाप को कभी न लिया करें। मृत व्यक्तियों की छाप 
मृत्यु की थोड़ी देर के अन्दर लेने में कम कठिनाई है लेकिन यदि त्वचा 
ज्यादा सूख जाय या फुल जाय तो डाकरों की सहायता लेनी चाहिये | 
पटना मेडिकल कालेज के पेथोछौजी के प्रौफेसर डा० गया प्रसाद 
द्वारा निर्धारित नियमों को उनके अनुमोदन से परिशिष्ट में 
दिया गया है । 
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(१) अंगुलियों ग्रोर करतलों को 
साफ करना (२) अंगुलियों में 
मुद्रणमसो लगाना (३) अंगुलियों 
का पूणुंरूप से घ॒मा कर छाप लेना 

(१) ओर (३) के दाहिने आदृश्य- 
समान छापो की परोक्षा तथा दृश्य- 
मान करना जिसका वगान 


सप्तम अध्याथ में किया गया हे। 
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साधारण छाप -रोशनाई छगी हुई अंगुली को हल्के से बिना 
घुमाये हुये कागज या किसी आधार पर दाव कर छी जाती दे । इस 
छाप में अंगुली के सब मेड़ और वचित्य नहीं आते हैं। असाधारण 
वेलित छाप पहले अंगुली में रोशनाई छगा कर उसे आधार पर एक 
बार ही घुमाते हुये दाब कर छी जाती है। वेल्ित छाप में अगुली 
के सब मेड़ तथा वचित्य निखर जाते हैं। इस लिये पूण छाप 
से आकृति तथा वर्गीकरण निर्धारित करने में सुविधा होती है ओर 
इसके चौड़े धरातल पर बहुत बचित्र की संख्या मिलती है। अंगलियों की 
छापलेने में उसके नाखून के एक भाग को समकोण के रूप में रखते हुये 
दूसरी ओर समकोण के रूप में ले जाना चाहिये। प्लेट नं: ४ देखिये । 


श्रेणी प्रकार ( ॥प79९४ € ?ि॥ाशग5 ) 

हेनरी के वर्गीकरण में अंगुल्यों की सभी प्रकार की छापे चार 
प्रकार में बांटी गई हैं क्योंकि इन से सभी आवश्यकताओं की पूर्तों 
हो जाती है। ये चारों प्रकार इस तरह हैं :-- 
(१) आच (चाप) (२) रूप (शंख) (३) हों (चक्र) (४) कम्पोजिट (मिश्र) 

इन चार प्रकारों को भी कई एक उपग्रकारो' में अर्थात्‌ कई 
एक विशिष्ट निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चित्र नं: ४ 
में देखिये । | 

चाप ( आच ) आर्चो में मेड़ अंगुली के बलब की एक ओर से 
दूसरी ओर तक जाती है ओर यह पीछे की ओर नहीं मुड़ती है ओर केन्द्र 
में थोड़ी सी ऊँची होती है। आया का प्रधान लक्षण-डेल्टा का नहीं 
होना है। किन्तु जब डेल्टा का साहश्य होता है तब इनर टर्मिनस 
तथा आउटर टमिनस के बीच में कोई मेड़ों का आविर्भाव नहीं रहना 
आवश्यक है । 
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दायां हाथ 


वायां हाथ 


लियों की एक साथ 
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३० अंग॒लांक विज्ञान 


तम्बूरूप चाप ( टेन्टेड आचे ) 

आच की मेड़ें अपने आधार केन्‍्द्र-विन्दु या स्थान पर हूम्त्री 
रुप से खड़ी हो जाती हैं और ठीक उपर वाली मेड़ साधारण तम्बू की 
भांति होती हैं। टेन्टेड आच ओर लूप की पहचानने के लिये यह 
नियम है कि जब केन्द्र से अक्ष (एक्सिस) की दोनों ओर सीधा लम्ब रूप 
दो छूप उठ जाते हैं तो वे भी टेन्टेड आच कहलाते है लेकिन यदि 
अधा का केवर एक ही तरफ रूप उठ जाय ओर मुड़ जाय तो उस 
निशान को“लूप” कहा जायगा | । 


शंख ( लूप ) रूप में कुछ मेड़ पीछे की ओर मुड़े होते हैं. किन्तु 
वह्‌ एठे-धघूमें नहीं होते हैं। लूप में केवल एक डेल्टा होती है। कुछ 
मेढ़े एक तरफ से चलछ कर उठती हुई तथा घूमती हुईं अपनी 
ही तरफ छौट आती हैं। पूण चक्राकार या एंठे हुये घुमावट नहीं 
होते हैं। पूर्ण घुमना या बृत्त बनना केवछ होले का गुण या 
वशिष्ट्य है । 
आरल्िक शंख ( अलनर रूप ) जब दाहिने हाथ के किसी लप 
में मेड़ो' की ढाऊ दाहिनी ओर अलनर अस्ति की तरफ होती है तब 
उस रूप को अलनर छूप कहते हें। यदि उसी दाहिने हाथ में 
कोई लप की मेड़ों की ढ़ाल रेडियछल अस्थि की ओर होती है तो उस 
लूप को अन्वारल्लिक शंख ( रेडियल रूप ) कहा जाता है। बाय॑ हाथ 
में भी मेड़ों को रेडियल व अलछनर अस्थियों की तरफ ढ़लने पर रेडियल 
व अलनर रूप कहते हैं। एक शब्द में-दाहिना दाहिना अलनर। 
दाहिना बायाँ रेडियल, वायां दाहिना रेडियल होता है । 
चक्र ( होले ) होलों में मेड़ पूर्ण बत्त बनाते हुये घूम जाती हैं । 
एक घुमाव छोटे-छोटे चक्रों से या केन्द्र से आरम्भ करते, एक ही सा 
एंठते हुये बिजली के कुण्डल (सरकिट) गोछाकार की भांति घूमते हैं। 
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३२ अंग॒र्लॉक विज्ञान 


होल में केवल दो डेल्टायं होती हैं। एक या दो कोर होल में होते हैं। 
अतः होले गोछाकार मेड़ों से बनते हैं । 
मिश्र ( कम्पोजिट )-आच रूप तथा होल के अन्तगंत कोई 
दो या दो से अधिक श्रेणियों के मिश्रण को कम्पोजिट कहते हें । 
कम्पोजिट कई एक प्रकार के होते ह जिनके चित्र पहले तथा नीचे 
विस्तार पूबक दिये गये है । 
मिश्र (कम्पोजिट ) श्रेणी चार उप श्रेणियों में बिभाजित किया गया 
है यथा 
१. पाश स्थित कृक्षि ( लेटर पौकेट) 
२. यमज शंखो ( टुइईन्ड ल्टूप्स ) 
३. केन्द्रिय कुक्षि ( सेन्द्र पोकेट ) 
४ आकस्मिक ( एक्सिडेन्टल ) 
पाश स्थित कृक्षि-ये दो शंखों ( रूपों ) के मिश्रन से बने होते हैं । 
ओर उसमें एक शंख दूसरे शंख की पाश स्थित कुक्षि का काय करता है । 





द्र्क्रः 99 ॥; 


चित्र नः ५ 
पाश स्थित कुक्षि और यमज शंख 


अंगुलांक विज्ञान ३३ 
पाश स्थित कुक्षि रूप शंख एक पाश दूसरे शंख के मेड़ों को धूम जाने 
के पृष उस ओर झुक जाता है । 

तात्पय यह है कि केन्द्र या केन्द्रिय बिन्दु दोनों शंखों से निकलने 
वाली मेड़ों की वहिगत त्रिभुज ( डेल्टा ) के एक पाश में होते हैं। मान 
चित्रन में उदाहरण दिया गया है। ( मोटी रेखाओं से केन्द्रिय मेड़ों 
की ओर लक्षित किये गये हैं) झुकते हुये मेढ़ों को स्तूप अर्थात्‌ 
गोलछाद्ध होना चाहिये, उसका कोणीय या नुकीला होना उचित 
नहीं है । 

यमज ( रूप ) शंख--इसमें दो परिपुष्ट शंखों का होना उचित है 
जिसमें एक पर परत दिखाई पड़े या एक को घेर कर रहे ( चित्र नः ४ 
देखिये ) 

प्रायः पाशस्थित कुक्षि तथा यमज शंख का प्रायः स्वरूप एक ही 
है। अत्तः निम्नलिखित नियमों को स्मरण रखना चाहिये:-- 


पाश स्थित कुक्षि | यमज शंख 


केन्द्रिय बिन्दु से अर्थात्‌ अन्त: यमज शंख ( लूप ) अन्तः 
सीमा से निगत होते हुये मेड़ों की सीमा से निकलता हुआ त्रिभुज 
वहि:ःगमन ( निकास ) त्रिभुज के के दोनों पार्श से निगंत 
एक ओर होता है । होता है | 


मोटे रेखाओं से तथा मेड़ों के केन्द्रों से त्रिभुज के एक पाश तथा 
दोनों पार्शो में निगंत होना दिखाया गया है। 

[ अमेरिका में मि० हुभर डाईरेकर फेडरल व्यूरो ओफ इनमभेस्टि- 
गेशन के अंगुलांक अनुशीछनाछक॒य ने इस विकट समस्या को सुलभा 
कर उन दोनों उपश्रेणियों को हटा कर केवल दोनों को एक प्रर्याप्य रूप 
में छाकर “डबल रूप” नाम रखा है | ] 

३ क्‍ 
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केन्द्रिय कुक्षि- इसमें एक रूप के केन्द्रिय स्थान में तथा केन्द्र में 
एक कुक्षि होती है। ये छोटे से अल्प मेड़ों की बनी हुई कुक्षियाँ होले की 
भांति होती हैं। बाकी अन्य मेड़ें छूप की तरह होती हैं । चित्र न॑० ६ 
देखिये। मानचित्र में चारों केन्द्रिय मेड़ों को (१) घ॒रनियमान (स्पाईरल ) 





चिन्न न॑० ६ 


( २) बोड़सी ( हुक ) (३ ) अंगठी ( रींग ) (9) गोलाई ( कनकेभ ) के 
रूपों में दिखाया गया है। छोटे से श्रमि की भांति मेड़ों के लिये एक 
त्रिभुज की तरह मेड़ भी होती हैं। यदि देखा जाय कि तीर को केन्द्र 
में प्रवेश कराव॑ तो ये तीर कम से कम एक गोलाद्ध मेड़ को ६० डिग्री 
का कोण बनाते हुये स्पशे करंगी । 
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यदि ये तीरें ६० डिग्री से कम कोण बनाती हैं तो मेड़ गोलाद्ध 
के स्थान पर कोणीय हो जाता है। इस प्रकार उपश्रेणी केन्द्रिय कुक्षि 
न होकर केवल रूप ही बनकर रह जाती हैं । 

आकस्मिक प्रकार-ऐसा ढांचा कदाचित्‌ ही घटित होता 

है। यह मिश्र ( कोम्पोजिट | का असाधारण रूप है। मान चित्रों में 
इनके प्रत्येक रूप को देखिये । 

चाप के साथ कुक्षि, रूप परिवेष्टित द्वारा ठप, होल परिवेश्टित 
द्वारा होल, होल की लूप पर स्थिति, छप पर होल की घ्थिति, केन्द्रिय 
कुक्षि पर ल्ूप । 

क्रमिक देशा ( (७४५४॥0०7० 9७96 )--क्रमिक तथा 
अवस्थान्तरित दशायं। ये सभी बविद्वानां के लिये उमयनिष्ट हैं। 
यह अंगुरांक वर्गीकरण की प्रत्येक शाखा में घटित होता है। उनको 
भलिभांति कार्य्यान्वित करने पर यह पता छग जाता है कि व्यवहाराथ 
रूप में उसमें कोई परिवतन नहीं होता । 


आन्तरिक सीमा ( इनर टरमिनस ) कोर डेल्टा और 
बहिःसीमा ( आउटर टरमिनस ) 

जब डेटा % में एक मेड़ से निकली हुईं दो शाखायं विभाजित 
होती हं जंसे चित्र नं० ७ (क) तब जिस स्थान से विभाजित होतो हैं 
उस विभाजन बिन्दु को आउटर टरमिनस कहा जाता है। लेकिन जब 
कि दो मेड़ं जो अब तक समानान्तर चलते हुये दो मेड़ो' के रूप 
के दीनो तरफ चले जाते हें तब इस दो रास्ते लेने वाले के ठीक समीप- 
ब॒र्तों जो मेड़ हो या केवल बिन्दु ही हो--वह सामने वाला मेड़ या 
बिन्दु ही को आउटर टरमिनस कहा जाता है। चित्र न॑० ७ (ख)। 


लूप का इनरटरमिनस जोड़ या फट मेडों से बन सकते हैं ज्ो कि 
आपस में मिले नहीं होते। यदि दो मेड अपनी चोटी पर चौखट के 


डेल्टा की विस्तत वर्णन 'परिभाषा' में देखिये । 
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हुक के समान मिलते हो' तो उसे 'स्टेपछ” कहा जाता है और यह डेल्टा 
के तरफ से अन्द्रतम रूपों का दूरवर्ती चोटी की कन्धा मानी हुई 
विन्दु को कोर विन्दु या इनरटरमिनस कहा जाता है। उद्दाहरण चित्र 
(७ ) अगर छप का कोर केन्द्र में सरल एक मेड़ या मेड़ों में हो तो 


बस पछ च >क ० बज >””“ “५ 
न्‍ः हू की 5 है हे कम //] हे हु /' रे 
स 4 है] हे | ॥ ही ) डर ।ं | । / ह 
* 7 । । ॥ ४ पे १ 
रे ४० | !॒ |क्‍ ' ४  ।॥ सं ! 
? हक 72८20 
-_ग तक 


कक >ढ ना १ को 
बज 2 बे टं ् /)) री भ / $ न ५ नी ग के 
| हि] पर ३ / कं हे 
कक ३ / ४ हे ॥ | १ ५ / । 
बा ॥ पं ॥ न्‍ हे श कै / ९ | डे 
5 है ! [॥ | ४ | ५ । | + 
हा । कि है 2 १.५ 8 है नह 


व था| 


( क ) द्विशाखी ( ख ) द्विधारी 


उसे डन्ड ( रौड्स ) कहते हैं ओर एक डन्ड हो तो उस डन्ड की चोटी, 
दो डन्ड हो तो एक अनुमानिक उपर अद्धंगोलाकार बनाते हुये स्टेपल 
बन कर डेह्टा से दूरतम चोटी की कन्धा माने हुये विन्दु को कोर 
या इनरटमिनस कहा जाता है। यदि तीन डन्ड हो तो बीचवाला 
डन्ड की चोटी, अगर चार डन्ड होतो अन्दरतम दोनों डन्ड का 
स्टेपल बना कर दो डन्ड वाले रूपों के समान कर गणना चित्र में 
किया जाता है। 

चक्र के मेड़, चाहे वृत्ताकार या अधंचन्द्राकार हो, प्रथम 
वृत्ताकार के अन्द्रतम केन्द्र को आन्तरिक सीमा कहते हैं। जब 
कि चक्र चक्राकार होता है तब वह बिन्दु जहाँ से चक्र घूमता है 
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उस बिन्दु को आन्तरिक सीमा कहा जाता है। हेनरी वर्गीकरण 
में रूपो' की मेड़ का डेल्टा आउटर टरमिनस से कोर तक एक 
मानी हुई रेखा खीच कर उस मानी हुई रेखा द्वारा कटी या हुई 
हुई मेड़ों की केबल गिनती होती है। आउटर टरमिनस और कोर 
को इस गिनती में नहीं छाया जाता है । 





चित्र नं० ८ 


इस चित्र के रूप में कोर और डेल्टा में ६ मेड़ हैं । 


होल ओर कम्पोजिट अवस्थानुसार बायें डेल्टा की तरफ से दाय 
डेल्टा की तरफ आउटर टरमिनस से दूसरे आऊटर टरमिनस में मेड़ों 
की ट्रेंसिग होती है । 

बनाये गये चित्र (६ ) के आधार पर चक्रों में मेड़ों का अनुसरण 
( ट्रेसिग ) होना चाहिये। 

बाय॑ डेल्टा की निचछी शाखा या निचली मेड़ का पता लगाना 
चाहिये ओर उसका पीछा करना चाहिये और तब यह पता छगेगा कि 
वह दाहिने डेल्टा के अनुक्रम मेड़ों से मिल जाती है या उसके भीतर 
या बाहर की ओर घुसे जाती है। जब कि ये मेड़ जिनके मागे का 
पता लगा लिया जाता है, यदि बीच में ही रूक जाती है तब ठीक उसके 
नीचे वाले मेड़ का अनुसरण किया जाता है। यदि मेड़ शाखा में फूट 
पड़ती है तब अनुसन्धान फुटाव के निचले रेखा पर चलती है । जब कि 
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मेड़ ( जिसके माग का पता लगा लिया जाता है ) दाहिने डेल्टा के 
अनुरूप मेड़ से मिलती है या भीतर या बाहर की ओर चली जाती है 
किन्तु जब दो या उससे कम मेड़ उसमें घुसी हुई होती है तब उसे 


कटी ,_ 2) 
५८ 03 «-« ,ट 
५9. ४.2 


क्‍ चित्र नं० € 
“एम” कहते हें ( चित्र में दिखाई गई है ) किन्तु जब यह मेड़ दाहिने 
डेल्टा के भीतर घुस जाती है ओर तीन से कम मेड़ उसके बीच में नहीं 
आती है तब उसे “आई” कहते हैं और जब मेड़ दाहिने डेल्टा के बाहर 
होकर जाती है और तीन से कम मेड़ उसके बीच में नहीं आती है तब 
उसको “ओ” कहते हें ( चित्र नं० ६ देखिये )। 


सम्भवतः निणय की नीति ( लौ-औफ-प्रोबेब्लिटी ) के 
चक्लु में अंग्रुलांक विज्ञान 
संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हें जिनको न तो हम नाप सकते 
हैं, न प्रमाणित ही कर सकते हैं फिर भी उनके नाप तथा प्रमाण को 
हम स्वीकार कर लेते हैं 'चकि उनमें असम्भवता की संम्भावना की 
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मात्रा इतना ही कम है जो नहीं के समान है। उदाहरणाथ-प्रथ्वी से 
सूय्य की दूरी या प्रथ्बी की आयु। वज्ञानिक संसार में “छौ-औफ 
प्रोवेव्लिटी” का एक बड़ा महत्व है। अंगुलांक विज्ञान में भी “लो- 
ओऔफ-प्रोबेबिछिटी” प्रयोग किया जा सकता है । 

संसार के सभी मनुष्यों के अं ग॒लांको को लेकर तुलना करना अस- 
म्भव है लेकिन आज तक जितने छापों को अंगलांक-विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा 
किया गया है उनमें से कोई दो छाप (अंगुलांक, हस्तांक तथा पदांक ) 
परस्पर मेड़-बचित्यो' में मिलते नहीं पाये गये हैं। यह छौ-ओऔफ- 
प्रोबेविलिटी “के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है कि संसार 
में दो मनुष्यों' के अंगलियो' की छाप॑ के या एक ही व्यक्ति के दो 
विभिन्‍न अंगडलियों की छाप॑ के परस्पर एक समान नहीं हो सकते । 

प्रो० जेभोन्स के प्रिन्सपुल आफ सायन्स अर्थात्‌ विज्ञान की नीति के 
अनुसार किसी वस्तु के होने की सम्भावना ( डिग्री-आफ प्रोबेब्छिटी ) 

किसी वस्तु के होने की संख्या 
“ड्स वस्तु के होने को संख्या+उस वस्तु के नहीं होने की संख्या 

जब कई बस्तुओं के होने की सम्भावना निणय करना हो तो 
प्रत्येक का संम्भवता निकाल कर परस्पर गुणा करके जो गणनफल आता 
हो वही सम्भवतः माना जायगा | 

अब हम दो अंगुलांक जिसमें आठ वचिज््य मिलते जुलते हैं उसमें 
दो भिन्न अंगलांक होने की सम्भवता - है यह निणय करने की चेष्टा 
कर रहे हैं । 

मान लिया कि एक अंगछांक में कई एक मेड़ वचिय्य हैं, (प्राय:३५ 
से ६५४ होते हैं ओर उन वेचित्र्यों को छाल रेखाओ द्वारा चित्रो' में 
बद्धित कर एक-एक कर वोेचित्र्यों-९, २+ ३३ ७, ५५ ६, ७, ८, ६, १० 
इत्यादि की संख्या दी गई है। जसे-- 

( १) द्विशाखी अधः 
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(२) द्विशाखी ऊद्ध 
(३) हिशाखी दाहिना 
(४) हिशाखी बांयां 
(४) अद्धत मेड़ों का आकस्मिक आरम्भ 
(६) कद्धत होते हुये मेड़ों का आकस्मिक अन्त 
(७) दाहिने ओर से आरम्भ होते हुये मेड़ों का आकस्मिक आरम्भ 
(८) मेड़ों के बायीं ओर आकस्मिक अन्त 
(६) बिन्दु 
(१० ) छोटे मेड़ों का आरम्भ होना 
( ११) छोटे मेड़ों का अन्त होना 
(१२) हिधारी 
(१३) उद्ध मागें--विच्यूत 
( १४) अधः मागं-विच्यूत 
(१५) दायाँ माग--विच्यूत 
(१६ ) बायाँ मागं- विच्यूत 
(१७) द्वीप 
( १८) मेड़ के छूटे हुये टुकड़े 
(१६) शाखा--विन्यास बायीं की ओर 
( २० ) शाखा- विन्यास दाहिनी ओर 
(२१) उद्ध शाखा-विन्यास 
( २२) अध: शाखा - विन्यास 
(२३ ) दो खण्ड विभाजक 
(२४ ) डद्गति या चंचु 
( २५ ) प्रतिबन्धकता 
मान लिया कि एक दिये हुये अंगुलाँक 'ए' के वेचित्र्य (१) में एक 
उपर उठती हुई द्विधारी मेड़ वेचित्र्य है। अब देखना यह है कि एक दूसरी 
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अंगुली “बी'की छाप में ठीक उसी स्थान में क्या क्या हो सकता है। ठीक 
उसी स्थान में दूसरे भिन्न अंगुलांकों में ? या २ से २४ तक वेचिय्य 
भी हो सकती हैं अर्थात्‌ २४ सम्भावनायं हैं जिसमें सम्भावना (१) एक 
स्थान पर केवछ एक ही हुआ ओर २४ सम्मावनायं २ से २४ तक न 
होने की है। अतः लौ-ओफ प्रोवविलीटि के अनुसार ०! के 
वेचिस्य ( १ ) स्थान पर अन्य अंगुल्ंक “बी' के ठीक उसी स्थान पर ए 
की भांति वंचित्य ( १) के होने की सम्भावना < होता है । 

उसी तरह से वचित्र्य (२) पर दूसरे अंगुलाँक में एक लूघुविरामी 
मेड़ की आरम्भ होने की सम्भावना है ३८ 2 ८ 

अब यदि इसी प्रकार आठ स्थानों को लं तो आठ स्थानों पर ये 
दो अंगुलांकों में ठीक उसी स्थान पर वचित्र्यों' की होने की 
सम्भावना होती है--- 

इज 2६ इप 2६ ड़ 2६ इज हें छंद 2६ इज 2८ शो 2 इज ता (इज) 
च न 

इस लिये यह प्रमाणित किया गया कि १७४२४८७८६०६२५ 
अंगुढांकों में कदाचित एक अंगुलांक मिल जा सकता है। अर्थात्‌ 
१९४२४८७८६०६२५ में एक की गिनती कोई गिनती नहीं हैं तथा इसको 
अनायास गणना में छोड़ दिया जा सकता है। अतः यह सिद्ध हुआ 
कि एक अंगुलांक दूसरे अंगुलांक तथा हस्ततछल तथा पदतल के मेड़ 
वेचित्रय कोई एक निर्धारित स्थान से नहीं मिल सकता है । 

इसी भांति सर फ्रांन्सिस गेल्टन ने भी प्रमाणित किया कि ६४७ 
हजार मिलियन जन संख्या में एक अंगुलांक दूसरे अंगुलांक से मिल 
जा सकता है। किन्तु आज प्रथ्वी की जन संख्या ( 'फिन्गर प्रिन्टसे 
पु: १९०) २०० क्रोड़ छगभग है अर्थात्‌ केवल सात मेड़ बेचित्रों की संख्या 
६१०३४१४५६२५ में ही प्रथ्वी की जन संख्या से तीन गुणा से अधिक. 
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संख्या आ गई है। यदि सारे अंगुलियों की विचित्रता तथा हस्ततल 
वो पदतछादि की मेड़ बंचित्रय ही लिया जाय तो एक अंगुलांक या 
और निर्धारित स्थानों से मिल जाना असम्भव है। फ्रान्स के वेज्ञानिक 
तथा विशेषज्ञ मोसीये बलथाजड महोदय ने अंको द्वारा प्रमाणित 
किया कि दो विभिन्‍न अंगुलांकों तथा करतछ और पदांक को ( मेड़ 
वंचित्र्यां में ) मिल्ल जाने की सम्भावना १९, ०००, ०००) ०००) ०००५ 
७००) ०००) ०००, ०००, ०००, ०००) ०००५ ०००) ०7०००, ०००) ०००) 
०००) ०००५ ०००, ०००, ०००॥ में एक हे | (६ साइटिफिक क्रिमिनोलोजी- 
मि: एन मोरलण्ड ) 

एक न होने की सम्भावना उस सारे प्रथ्वी के विशेषज्ञों को छाखां 
तथा क्रोड़ों अंगुलांक तथा हस्ततल तथा पदतल की मेड़ बचिन्न्यों 
की परिक्षा करने पर आज तक कोई दो विभिन्न छापों के ठीक आकृति 
ओर मेड़ वेचित्र्य में एक सा नहीं पाया है। इस ढिये अंगुलांकों 
का मूल्य वतेमान समय में छो--आफ-प्रोवेलिटी गणना की सीमा 
से उद्ध माना जाता है। अब तो वज्ञानिक गण इस अंगुलांक विज्ञान 
में ये कारण प्रदर्शित करते हैं “प्रकृति कदापि एक सा पुनः सहमेल नहीं 
बनाती है” (“७पराट प्रटएट/ #27८७४ कैटाइट) | 


->-+-++++ न लिललनति-न बललन “जन ->>>मज+>-+-मनक, 


पदञ्चम अध्याय 
किन किन ग्रकारों से दो अंगुलियों के निशानों को 
मिलाया जाता है ! 


( ति०७ 40 ट्बागा€ बातवे ८<0ग्र927८ (७४० ग7867 [)प778 2 ) 


दो अंगुलियों के चिन्हों को मिलाने में सबसे पहले उसके अलग- 
अलग नमूनों का मोटा-मोटी परिक्षा करनी होती है। यदि वे दोनों 
निशान (अंगुरलॉँक ) आच, रूप या होल नहीं हैं तो इसमें सन्देह 
नहीं कि वह अंगुलांक एक ही व्यक्ति की दो अंगुलियों के या दूसरे 
व्यक्ति के हैं, या यदि वे स्पष्ट विभागों (श्रेणी) में पढ़े तब ही वे 
अंगलांक एक व्यक्ति के हो सकते हैं । 

किन्तु इतना तक ही सहमत होने का अथ यह नहीं है कि हम 
सम्पूणरूपेण सफल हो गये क्योंकि छूप श्रेणी या उस आकार के बहुधा 
विभिन्‍न व्यक्तियों के अंग॒छांक उस श्रेणी में हो सकते हं। इसलिये 
हमें मेढ़ों को ( कई एक अनुक्रम स्थान पर दोनों अंगछांक को बगल 
रख कर ) गणना तथा मेड़ो' की विचित्रता देखना ओर वचिन्यों को 
एक-एक कर दृष्टि रखते हुये प्रत्येक वचित्र से दूसरे वेचित्र के मध्यस्थ 
दोनों अंग्लांकों में समान संख्या की रूम्बी मेड़ो को गणना करनी 
चाहिये । हमारे हाथो' के प्रत्येक अंगुलीमें करीब ३४ से ६५ मेड़ों 
की विभिन्‍न बविचित्रता पायी जाती है। ओर दोनो' स्पष्ट पूण अंगुलांक 
एक ही व्यक्ति को दो बार लेने पर यह ग्रत्येक विचित्रता पूणेरूप से पायी 
जाती है। अंग॒लांक शाब्ल में एक व्यक्ति के दो अंगुलांक में ( एक ही 
अंगली ) कुछ मेड़ों तथा मेड़ों की विचित्रता मिलना ओर उसी 
अंगुलांक से दूसरे जगह नहीं मिलना नीति-विरोध हे । यदि एक 
जगह में अमिछ होगा तो सब ही जगह अमिल होगा और यदि एक 
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जगह में मिल जायगा तो सब ही जगहों मां मिल जायगा । संसार 
के अंगुलांक ( तथा हस्त पद तलियों में ) मिलन में इस विषय पर 
एक ही मत है | 

प्रत्येक अंगुलांक अनुशीलनालय का दो अंगुलांक मिल गया, यह 
मत देने का अपनी-अपनी संख्या का एक माप रखना पड़ता है। पटना 
अंगलांक अनुशीलनाछूय ने ७ ( सात ) विचित्रतायं अपनी निम्न मान 
रखी है। मिः ब्रुसटर ६ वेचिय्यों में मत देते हैं। श्री हेम चन्द्र बसु 
बंगाल अनुशीलनालय के सुपरिनटेन्डंट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 
कोई साफ दो निशानों में डेल्टा और कोर मिल जाय तो केवल दो 
वेचित्यों से मत दिया जा सकता हैं। अमेरिका के एफ० बी० आई० 
ने सात वचित्यों पर मत दिया है। मे श्री हेमचन्द्र बसु जी के साथ 
सहमत हूँ लेकिन यदि दोनों अंगुलाँक (एक व्यक्ति के ) घुंघले ओर गंदे 
हों ओर डेल्टा या कोर न मात्म पड़ते हों तो किसी स्थान में 
सात वचित्र्य यर्थेष्ट हैं। बेचिय्यों की गणना एक लगातार 
में दोनों अंगुलांकों में होनी चाहिये। अंगुलांक विज्ञान द्वारा समी- 
करण के पिता सर फ्रान्सिस गेल्टन अपनी पुस्तक “0८०८०एटाफाटा 
रण 9]प्रापटव फछाप्रंता&'' में घुंघले अंगलांकों में मत देने के नियम के 
विषय में लिखते हें--दो अंगुलांकों के पूर्ण मिछ्ान करने के लिये मेड़ों 
की वंचित्यों को एक-एक मेड़ में देखना चाहिये ओर कुछ निदेश के 
मुख्य वचित्य, द्वीप, द्विशाखा, आकस्मिक मेड़, लघुविरामी मेड़, इत्यादि 
को पहचानना चाहिये ओर उसे मन में तथा परिवद्धित फोटो पर 
चिन्हित कर देना चाहिये। जब कि दोनों निशान साफ और अच्छे 
हैं तब तुलना में कठिनाई नहीं होती है किन्तु यदि निशान धुंधले हैं 
या अच्छे नहीं होते तो कठिनाई हो सकती है और इस को 
हल करने में धेय की आवश्यकता होती है। गेल्टन साहब कहते हैं 
“बहुत दबाव या कम दबाव के कारण रोसनाई आगे दोड़ सकती हे या 
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कम दवाब के कारण कोई मेड़ का छाप अपूर्ण रह सकता है। मेड़ों के 
अधिक घिस जाने से कभी-कभी अपूर्ण छाप हो सकती है याने सचमुच 
एक द्वीप ज्यादा विशेष दवाब या विशेष रोशनाई के कारण एक मोटी 
मेड दिखाई पड़ सकती है। एक नई मेड़ का उत्थान या आरम्भ सा 
दिखाई पड़ सकता है लेकिन इन बचित््यों में अप्राकृतिक कारण हेतु कम 
ज्यादा मिलना नापदण्ड है न कि अमिल के कारण है।” 

स्कोटलेण्ड याड के अंगुलांक अनुशीलनालय के प्रधान इन्सपेकर मि: 
हेरी बटली ने अपनी पुस्तक में एक सुन्दर चित्र दिया है (चित्र नं० १०) 
कि निशान लेने में कम दबाव या गन्दे तरह से लेने के कारण या 


०5 0००९ ( 3->८४5७) ७ >४ल्‍उल्‍उस्‍उ|भ - 
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सामयिक मेड़ के घिस जाने के कारण अर्थात्‌ अप्राकृतिक कारण से एक 
वंचित्य कितने प्रकार दिखाई पड़ती है ओर नये-नये अंगुलांक अभिज्ञों को 
घबड़ा देते हें। बटली साहेब को यह कोई चित्र अपनी बनावट नहीं 
है परन्तु छाखों-लाखों अंगुलांकों को वर्षो तक देख कर इस सिद्धान्त 
पर आये हैं। गेल्टन साहेब का सिद्धान्त हजारों तथा छाखों अंगुलांक 
देखते ओर भारत से भेजे गये विभिन्‍न समय पर लिये गये ( एक 
व्यक्ति को ही ) पर था। इसके विरुद्ध अब तक कोई दूसरा मत संसार 
में नहीं हे। 

में पटना अंगुढांक अनुशीलनालूय में छगातार १६ बर्षा से विशेषज्ञ 
तथा शिक्षक के रूप में सेवा कर रहा हूं। पटने में भारत के सब अगुलांक 
अनुशीलनालयों से अधिक संख्या में दस्ताबेजों की जाँच की गई है और 
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करीब ३० लाख अंगुलांकों रेकड में भेजे गये हैं। इतनी नई पुरानी 
अंगलांकों को सवंदा जांच करते हुये हमारा मत मि: बटली के साथ है । 

जन साधारण सिविल मुकदमें में न्यायालयों के सहायता से 
माननीय हाईकोट सरकुलर के अनुसार सरकारी ट्रेजरी में परीक्षा का 
मत व फोटो की फीस जमा कर प्रादेशिक सरकार के अंगुलांक विशेषज्ञों 
का दस्तावेज परीक्षा ओर उनके मत पाते हैं । 

विचारपति, न्यायाधीश तथा माननीय हाईकोटा के अंगुलांक 
विज्ञान की स्वयंसिद्धता पर कुछ मत दशम अध्याय में दिया गया है । 

धुंधले निशान प्रायः कई एक प्रकार के रसायणों द्वारा केवल कागज 
पर निशानो के उल्टी तरफ छगाकर कागज को खन्‍च्छ बना फोटो 
कराने पर निशानों ( अंगुलांकों ) का धुंघापन घट जाता है और मेड़ 
वचित्र्यों द्वारा समीकरण हो सकती है। 

१ यथा--ऐनीसोल (-५२5९) 7-५ ।5 (१९ +.) 

(२) टोहून (गए 0]0) (6 (7707 

(३) जाइलीन (४४।.:४॥) (५ ॥+, ((.) 

मैने अपने मित्र डा० जे० एन० चेटर्जी, डी० फीछ० (ओक्स फोड) 
तथा डा० पी सी० सिन्हा, अध्यक्ष, रसायण विभाग, साईनस कालेज, 
पटना की सहायता से गवेषणा कर इस सफलता को प्राप्त किया है तथा 
इस प्रणाली का नाम मेने “पटना मेथड' रखा है। इन तरल पदार्थों 
में प्रयोग द्वारा कागज में स्वच्छता आ जाती है ओर इसमें तरलता हट 
जाने के पूव “पासींग छाईंट फोटोग्राफी” प्रयोग करने से मेड़ तथा उसके 
वेचिज्य निकल आते हैं। उसका नमूना चित्र में देखिये ( प्लेट 
द््‌ ओर ७ )। 
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पछष्ठ अव्याय 
विभिन्न प्रकार अंगुरांकों 


ग्रीलिला दातावेड छा वीएढा छागाा(5 
( ाड्ाए6 ?]357८ धावे [था ) 
अंगुलांक तीन प्रकार क होते हैं: - 

(१) टद्श्यमान ( भांञं0०) अंग॒लांक किसी रंगीन पदाथ 
से रंगी हुई अंगुली के साधारणतः रक्त या घूल से पड़ते हैं । ये प्रायः भद्दे 
होते हैं ओर अनभिज्ञों के सामने अच्छे छाप माने जाते हैं और ऐसे छाप 
पाकर भी पुलिस प्राय: कुछ नहीं कर सकती--यह आशा करते हैं। 
दस्तावेजों पर के सब “भीजीबुलछ” छाप होते हैं। अगर जनसाधारण 
ठीक तरह से पूर्ण साफ छाप लं, जेसा रजीप्री ओफिस में रजिष्टार महोदय 
लेते हैं, या उनके सामने उनके कम्मचारी गण लेत हैं “बिलकुल धुंघलेपन 
से जांच करने पर निश्चित मत नहों दिया जा सकता है” यह मत नहीं 
होगा। फोजदारी मुकदमें में भी पुलिश के इस बात को स्मरण रखना 
आवश्यक है । | 

(२) प्लेसटिक या-दबे हुये छाप ( ?3500८ ) यदि अंगुलांक 
नम पदार्थ पर दबा हुआ हो जेसे मोम पर, पुट्री, अछकतरा, पीच, 
साबुन, पोमेड इत्यादि। ये छाप नाजुक होते हैं। उसकी शीघ्रतता 
पूवंक फोटोग्राफी होनी चाहिये। यदि फोटो लेना सम्भव नहीं है 
तो उसे अनुशीलनालय में भेज देना चांहिये | 

(३) अद्श्यमान छापे (,9७0०॥५)--ये पुलिश के लिये अपराधी 
अनुसन्धान तथा अपराधीय न्‍यायाल्‍लूय में सजा पाने में खास 
प्रमाण है । हमारे सारे हाथ, पदतली तथा अंगुलियों से सबंदा स्वेद्‌ 
निकलता रहता है और हम जितने चीजें को छुते हैं सब में स्वेद 


४८ ..._ अंगलांक विज्ञान 
के कारण से अपनी मेड़ों तथा मेड़ वचित्रय के छाप उन बस्तुओं पर 
छोड़ जाते हैं | 
स्वेद में रसायनिक विज्ञान के मत में विशेषत: ये वस्तुय हं। 
( मि: टी० एफ० रोडस ) 
प्रोफेसर हरनक की जांच 


जल ही शी ६६०.६ 
यूरिया हल हि १.२ 
अरगनिक पदाथ श १.२ 
सोडियम छोराइड क ५२ 
सलफेट्स न शक ० ई 
पोटाशियम काबोनेट की ०१ 


साधारणत: अदृश्यमान ( लेटेन्ट ) छाप॑ मनुष्य चक्षु में अदृश्य 
रहते हैं लेकिन बक्र आलोक में रख कर या मंह से फंक कर वाष्प 
द्वारा कभी-कभी ये दिखाई पड़ती है। ये चिन्ह किस प्रकार दिखाई 
पड़ेगी उसकी स्पष्ट बनाने की पद्धतियां को सप्तम अध्याय में दी गई है । 
कोई चोरी, डकती या हत्या इत्यादि होने पर प्रायः चोरों हत्यारियों 
द्वारा दृश्यमान या अदृश्यमान अंगुली, हाथ या पेर के छाप छूट जाना 
सम्भव है, इन बातों को स्मरण दिलाते हुये उन्हें शिक्षा देनी चाहिये । 
वे कोई चोरी इत्यादि होने पर घटना स्थछ पर जब तक पुलिश न 
आती हो तब तक कोई चीज न छूय॑ तथा सभी चीजें बचा कर रखें 
और जल्द से जल्द पुलिस को खबर दं। इद्गलेन्ड इत्यादि युरोपीय 
देशों में तथा अमेरिका में इसे सावधानता से जनसाधारण पुलिश 
को अनुसंधान में वहुधा सहायता पहुंचाते हें। आशा है कि हमारे 
देशवासी भी शीघ्र इस विषय पर ध्यान देगें। 

घटना स्थछ पर पहुंचने पर अनुसन्धानकारी पुलिश अफसर का 
कत्तंब्य :-न्यु स्कौटलेण्ड याड॑ के अपराध-बविज्ञान के विशेषज्ञ 
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मि: टोमस कारलिन अपनी पुस्तक 'रिटायरांग्रांइट्टाटट री का शिह- 
[0८(८८४४८” में लिखते हैँ कि स्कोटलेण्ड या पुलिश की इन तीनों 
शब्द ही मूल मंत्र है 

(१) अभ्यास (२) धेय्ये और (३) अध्यवसाय 

इनमें सब से मुल साधना है - “धय्य” । 

(१) अनुसन्धान करने वाले अफसर को चाहिये कि घटना स्थल 
का यथा संम्भव पूर्ण जांच करें ओर खास कर अपराधिकारियो' के 
छुने वाले वस्तुओ' को देखे। अपराधी गण आने या जाने के समय 
कुछ न कुछ निशान प्रायः छोड़ जाते हैं जिसको “चोर का परिचय 
पत्र” 'फ्रपाएी7 58 शाअप्गए्‌ (०१" कहते हैं । 

(२) अपराधियों के द्वारा छुये हुये प्रत्येक चीज को सावधानता 
के साथ धेय्ये और ठीक तरह से जांच करनी चाहिये | 

जांच करने वाले अफसर को चाहिये कि अदृश्य मान अंगुलांक या 
ओर स्थान के मेड़ों ओर वचित््यां को असावधानी या अति उत्साह बश 
नष्ट नहीं कर द॑ या ग्रहस्वामी या उनके छोग डसे इधर उधर नहीं कर। 
विशेषज्ञां के घटना स्थल पर पहुंचने के पहले ही अभियोग कारी 
अच्छे नियत से ही घटना स्थल के वस्तुओं को खोजने में अपराधियों 
द्वारा छोड़े हुये छापा को नष्ट कर देते हैं । 

या तो अनुसन्धानकारी अपने जांचकर छापों को बचा कर रखं न तो 
धेय्यपूवंक सरकार के विशेषज्ञ को घटनास्थल में आगमन की प्रतीक्षा करें। 

(३३) इस बात का निर्णय कर छ कि अपराधी के सिवा ओर भी 
किसी ने वस्तुओ' को छुआ है या नहीं । 

(४ ) रूखे स्तर पर वाले छाप कम काम में आ सकते हैं लेकिन 
बांस, बिना पाछिश की हुईं लकड़ी, गाढ़ी बिनावट की रूमाल, कालर, 
नेकटाई इत्यादि कभी-कभी कास में आ सकते हैं इसलिये इनको भी 
इृष्ठि में रखें। 

४ 
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( ४) अंगलियां के मेड़ों के निशान के लिये चमकिले या चिकने 
धातु जंसे तांबा, पीतल, चांदी, सोना इत्यादि से बनी हुई वस्तुएं, 
ऐना, सीसा, पौलिश किया हुआ लकड़ी पर, दीवाल, जमीन, रंग किया 
हुआ दरवाजा, खिड़की, चोकाघर, सस्‍नानागार, | विशेष कर खून के 
मुकदमें में रेलवे कम्पाटमेन्ट वो बाथरूम के बिजली, टोच, घड़ी, चीनी 
वतन इत्यादि सब ही देखना चाहिये । 

(६ ) जांच एक नियम ओर एक तरफ से समाप्त करते हुये निकास 
स्थान तक होना चाहिये । 

( ७) घर के अन्दर जाने के पहले दरवाजों के हथेली, 

(८) खून किये गये स्थल में छुरा, पिस्तोछ, रिवोलबर, बन्दुक, 
जहर द्वारा हत्या में विशेष कर शीशी, बोतछ, दबाई, इनजेक्सन 
एसमपिउल, चम्मच, पियालोी, प्लेट इत्यादि | 

(६) कागज, जुता, मोमवत्ती, साबुन सब ही जांच करना 
चाहिये। 

( १० ) यदि घटनास्थल में हस्तत्रान मिले तो होशियारी से उसका 
यह्न करना चाहिये क्योंकि उसे पहनते हुये अनेक अपराधियों को सजा 
मिल चुकी है। 

(११) यदि घटना स्थल में विशेषज्ञों का आना सम्भव नहीं हो 
तो छाप आने वाले वस्तुओं को अनुशीलनाल्य में शीघ्र ही अपनी 
होशियारी से ले जायें तथा ठीक छाप बचा तथा पेक कर कान्सटेबुल 
के जरिये भेज द । 

( १२) यदि संम्भव हो तो उसे फोटोग्राफ करा ल। 

(१३) यदि अनुसन्धानकारी अफसर अदृश्यमान छाप को 
रसायनिक बस्तुओ द्वारा दृश्यमान कर तो फोटो भी लेने की चेष्टा करें 
और छापयुक्त स्थान का वणन तथा साथियो का नाम केसडायरी में 
निश्चय लिखें। घटना स्थल का भी फोटो लेना चाहिये । 
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(१४) अंगुलियों के दिशा तथा अवस्था देख कर दाहिना या बायाँ 
ओर किस अंगुली की व्यवहार की हुई अभ्यास द्वारा देखते-देखते पता 
लगा सकते हैं ( हेरी बटली ) 
(५४) नवजात शीशु से २० बप उम्र तक के पांच मिलिमिटर 
शीसां के स्केल में या नाखुनी यन्त्रों से उम्रों का अन्दाज होना 
सम्भव है । 


उम्र पाँच मिलिमिटर में मेडों की संख्या 
नवजात के १५ से १८ 
८ साल --- १३ 
१२ साल हा श्र 
२० या २० से अधिक न ६ से १० 


स्त्रियों की मेड़े प्रायः पतली होती हैं तथा छाप में मेड़ों की 
धार तीढण होती हैं । 

(१६) मेड़ों से बहुत से पेशों का अन्दाज मिल सकता है 
जेसे छोहार, बढ़ी, दर्जी, धोबी, मोची इत्यादि। अनेक रोगों का 
निणय भी मेड़ा से हो सकता है। 

यदि तदन्तकारी अफसर लेटेन्ट ( अदृश्यमान ) छापों को पाउडर 
या अन्यान्य उपायों से दृश्यमान करके फोटो कर सके तो उत्तम है 
लेकिन यदि वे निश्चित रूप से सफल होने की आशंका कर तो कदापि 
रसायनिक उपायों का प्रयोग न करें। छोटे छोटे बस्तुओं 
को अनुशीलनालूय में बन्द कर भेज दं॑ ओर यदि भारी चीज 
हो तो बेतार, ठेलिप्राम या किसी भी आदमी के द्वारा 
संवाद दे द॑ | 

किन प्रकारा से एकजीबीटा को अंग छांक अनुशीलनाछया में भेजना 
चाहिये--अष्टम अध्याय में देखिये। 


६२ अंगुलांक विज्ञान 


चेतावनी 


अनुसंधाता के घटना स्थल से अंगुलांक अनुशीलनालछय में 
एकजीवीटों के भेजने के पश्चात्‌ या उनके घटना स्थल में पहुंचने के 
उपरान्त अंगुलांक, पदांक तथा अंगुलियों के अग्रतम भाग ( 779 
छा70 ) के छापों को ले लेना चाहिये। उन्हें इस विषय पर 
ध्यान रखना उचित है कि सन्देहयुक्त व्यक्तियों को बिना गिरफ्तार किये 
छाप न ल। इस विषय पर ?#890०76४5' वलाधरीद्था०णा शा 
को देख । 


सप्तम अध्याय 


अटदह्यमान अंगुलांकों को टश्यमान 
करने की नियम 


(स्ठ०छ (४० 726ए209 7,9/९7॥ ॥7772८४४078 ९) 
साधारणत:ः सब चिकनी कठिन वस्तुओं पर ग्रे पाउडर (सजता98- 
टप्ा (79 . ८. टागीर 909वे८० 27वें प्राट।८टपा'9 ) व्यवहार 
होता है लेकिन यदि जमीन सफेद हो तो ग्रेफाईट या लकड़ी के कोयला 
का महीन चूण व्यवहार होता है। यह पुरातन प्रथा छोड़ कर वतमान 
विज्ञान के सहायता से निम्नोक्त रसायनिक द्रव्यों का स्थान विशेष पर 
व्यवहार कर उत्तम फल पाया गया है। यथा--( १ ) डं गन ब्छड 
(२) अनटिमनी मेटर (३) अनटिमनी सलछफाइड (४) ग्रेफाइट 
( ४ ) एनिमल चारकोल ( ६ ) रेड अक्साईंड (७) मरकियुरिक अक्साईड 
(८ ) लाईकोपोडियम ( ६ ) सिलभर पाउडर (१०) अल्मुनियम 
पाउडर ( ११) क्योछीन (१२) प्रसटर अब पेरीस (१३) टक 
पाउडर ( १४७) सोडियम सलीसीलेट ( १५४ ) मकरी ( पारा ) (१६ ) 
जींक अक्साईड ( १७) जींक सलफाईड ( १८ ) एनथासीन इत्यादि । 
सब मिलछा कर छगमग ७२ प्रकार के चूर्णा के संमिश्रण से अं ग॒ल्लांकों 
में मिकक्‍्सचर बनाये जाते हैं । 
ये ऊपर लिखे हुये चूणो का व्यवहार ऊंट के बालों की बनी हुई 
ब्रश आवश्यक है। मेरे मत के अनुसार “डीभेलबीस पाउडर--ब्लोअर 
नं० ३६” सबसे उत्तम है, ओर छः इंच दूर से पाउडर फूकना चाहिये । 
वेगनर नं० १२ या अस्टिच पंख का त्रस सबसे श्रेष्ठ है। सीताओं से 
ब्रश ढ्वारा अनावश्यक पाउडर निकालना बड़ा ही कठिन काय्य है। इस 
लिये विशेष अभ्यास और धेय्य रखना चाहिये। बहुत हल्का हाथ से 
जिस-जिस ओर सीताओं की गति है उसी तरफ त्रश चलाना चाहिये। 
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यदि कागज पर दो तीन दिन के छाप हो' तो चूण या आईडीन की 
धुआं से काम लेना चाहिये | 

यदि कागज पर सप्राहों का पुराना छाप हो तो सिलभर नाइंट्रेट 
विलीयन व्यवहार करना चाहिये। ५४" से १०% असमिक विलीयन 
टेट्रोक्साइेड या असमिक एसीड फलदायक है । 

आइडीन धुम--यह गम ओर टठंढा ग्रणाली से दिया जाता है। 
तदन्‍तकारी अफसरों के लिये “आईडीन फियुमिंग गन” व्यवहार 
उपयोगी है। तैयारी के उपाय :-- 

(१) कलसियम छोराइड टीऊब (२) रबर के टीऊब व कछीप 
(३) कलूसियम छोराईंड (४) ग्छासऊलछ (५) आईडीन चूण 
(६) रबर के काक (७) कलसियम छोराईड 
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चित्र नं० ११ 
चित्र (नं० ११) में व्यवहार के नियम देखिये ।--इसे केवल फंकना 
चाहिये न कि स्वांस के द्वारा ग्रहण करना चाहिये ! 
भाइडीन द्वारा स्पष्ट किया हुआ छापों का स्थायित्व रखने के 
लिये ये भ्रणालियाँ अनुमोद़ित हैं :--[ क ) सिलभर ट्ल्सफर प्रोसेस-- 
इसमें छोटी द्वोरी चमकीली बोटींय पाउडर द्वारा साफ किये गये 


चांदी के पत्ते पर आईडीन कृत छाप पर दाबने से बह छाप निगेटिभ 
हो कर आ जाती है । 


६ हे आज ॥0008000७0%) ३) ५. 
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५ 
७. ०२०६ 





सिलभर ट्न्सफर प्रोसेस के बस्तुय 
चित्र नं० १२ 

(ख) वेगनर प्रोसेस-वेगनर प्रणाछी में स्टाच प्रोसेस 
द्वारा एक विलियन बनाकर सादा कागज पर लगाया जाता है 
ओर करीब करीब सूख जाने पर भाईडीन कृत छाप पर उस कागज 
तथा विलीयन को दबा दिया जाता है। छाप निगेटिभ आती है। 
में इस प्रणाढी का अनुमोदन नहीं करता हूँ। 

( ग) इ० ओ० हेनरीच प्रणाली-यह निम्नोक्त रसायनों का 
एक विलियन है जिसमें आईडीन करत छाप डालने से वह छाप कागज 
पर ही स्थायी हो जाती है । 

विलियन का सूत्र ( फारमुछा ) :-- 
प्लेडियम क्लोराइड --०-१० ग्राम 
हाईडोक्लोरीक ऐसीड._ -7१०१७-०-४० सी० सी० 
टेनिक ऐसीड “7०00२४५ ग्राम 
डिसटिल्ड वाटर --१०० सी० सी० 
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इस विलियन में कागज पर उसी आईडीन कृत छाप को लगभग 
एक मिनट रख कर साफ पानी से धो देना चाहिये ओर सूख जाने 
पर नीले फिल्टर द्वारा फोटो लेना चाहिये । 

मेने आईडीन धूम को भूरे रंग का कागज या काठ छोड़ कर 
करीब करीब सभी कागजो' तथा चीनी के वतन, पक्की दीवार, रंगे 
हुये दरवाजे इत्यादि पर छाप उगाने में फल पाया है । 

स्मरण रखना चाहिये कि छाप में जितना तेलाक्त हो आईडीन 
वहां अधिक काम करेगी | 

आइईडीन कृत छाप शीघ्र ही उड़ जाती है। इसलिये छाप डगाने 
के साथ ही फोटो कराना चाहिये | 

यदि कागज पर बहुत पुरानी छाप तथा वर्षों का पुराना हो तो 
मेथेलिन ब्लू से कभी कभी फल अच्छा पाया गया है! फाऊंटेन पेन 
की रोसनाई से भी कागज पर छाप उगाया जा सकता है । 

यदि कागज मोम से ढला हो तो :-लछाईकोपोडियम, अलबुमिन 
तथा सेन्दुर पाउडर । 

अगर कागज व्छोटींग हो तो--आईडीन घूम, ड्रेंगन ब्लड या 
चारकोल पाउडर। ड्रंगन व्छड से तातपय्य है कि यह पाउडर द्वारा 
उगाई हुई छाप आग पर सकने से ही स्थायी हो जाती है। 

अपनी अभिज्नता!---दो विख्यात अमेरिकन विशेषज्ञोंन करीब 
४०० पाउडर विलियन इत्यादि द्वारा ८००० उपायों से अदृश्यमान छापों 
को दृश्यमान करने की चेष्टा को । लेकिन उन लोगों ने केवल आइडिन 
धूम द्वारा छापों को दृश्यमान कर कंबल उस पर पाउडर द्वारा आच्छादित 
कर सीताओं से पाउडर को निकाल कर छापे को स्थायी किया। में भी 
इन दोना से सहमत हूं। भारत ऐसे गरीब देश के लिए यह यशेष्ट हे । 

काए--अगर पॉलिश किया हुआ हो तो प्रे पाउडर, नहीं तो 
सिलभर नाइट्रेट विलियन । सिलभर नाइट्रेट का काम फोटोग्राफी की 
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तरह अन्धकार कोठरी में होता है। ओर फोटो-फिल्म की भांति अ घेरे 
में डेमलप करने पर (करीब पाँच मिनट ) अल्ट्रा भायोलेट सूथ्य 
की किरण में दिखाने पर छाप उग जाती है। ओर पूृण रूप से 
उग जाने पर हाईपो में डाल कर छाप को पक्को की जाती है या 
निम्नोक्त विलियन में फोटो के डेभलपींग डिश में निमज्जित कर हिलाते 
हैं। छाप को उगाया जाता वो सभी हालत में बहता पानी में १४ 
मिनट से आधे घन्टे तक रख तथा धो कर सुखाया जाता है। 


जल -- १०० अंश 
फरमेंलडी हाईड न+ ! % 
पेरीगोलिक ऐसीड._ -- ७ 9 
पीरीडीन हल ८ % 


बिना पालिश या रूखी लकड़ी, घने रूप से बीने हुये रूमाछ, कोट 
या कमीज का कालर, दस्ताने का अन्दर भाग बांश इत्यादि पर 
सिलभर नाइट्रेट विलियन से काम लिया जाता है। 
किक वस्तओं में ७ हे 
तलाक्त वस्तुओंमें-आईडीन धूम उत्कृष्ट है । 
एमोनिया धूम या हाईपो से आईडीन कृत दाग उठ जाता है । 
अगर सिलभर नाइंट्रेट क्रत दाग मिटाना हो तो निम्नोक्त विलियन 
में निमज्जित कर रखने से दाग उठ जाती है । 


जल --. १ क्वाट 
मरकियुरीक नाइंट्रेट क्रीटीटठ. --. ३ आउंस 
कोनसेनट्रेटेड नाईट्रीक ऐसीड.. _ --. $ फ्लछुई्ड ऐसीड 


दाग उठ जाने पर अच्छी तरह से धोकर कागज या किसी वस्तु 
पर छुखाना चाहिये नहीं तो फछ ठीक न होगा । 

चमड़ा- पालिश किया चमड़ा हो तो--अल्मुनियम पाउडर, 
लाईकोपोडियम या ग्रे पाउडर । 

अगर पालिश किया हुआ न हो तो लछाइकोपोडियम या सिल्भर 
नाइट्रेट विलियन | 
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हस्त पर्दा के नख आदि--कोपर पाउडर 
फल पर हो तो- लेड का्बोनेट लाईकोपो डियम, अल्मुनियम । 
सिगरेट के कागज पर हो तो--आईडीन धूम या सिलभर नाइट्रेट 


विलियन । 


अगर बहुत रंगीली कागज या वस्तु पर छाप हो तो :-- 


(१) सोडियम सलीसीलेट 
(२) जींक ओऔक्साईड 

(३ ) जींक सलफाईड 
(७) अन्थासीन 


से उगा कर अल्ट्रा भायोलेट फोटो लेना आवश्यक है | 
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बुस एगड लम्ब महोदय के द्वारा 
झाविष्कृत यह अगुविज्ञण यन्श्र 
झनुशीलनालय में अमगुलांक 

परीक्षण कार्य ध्यवहृत होता है | 


अगर छाप रक्त के ऐसा है ओर 
साफ नहीं है तो दंडाधिकारी के 
अनुमोदन पर सछिडि वेनजीन 
क्लोराईड के साथ तथा हाइईडोजेन 
पेरोक्साईड को एसेटिक ऐसिड में 
मिला कर उस छाप के अस्पष्ट 
स्‍थान पर लगाने से छाप उग 
जाती है। अगर रक्त के निशान 
न हो तो यह विलियन काम 
नहीं आती है। परन्तु इस देश 
में परिक्षा रक्त के जांच के लिये 
अगुलांक विशेषज्ञों के जांच के 
पश्चात रसायनिक परिक्षक के 
पास भेज देने की प्रथा है । 

ये ऊपर दिये गये प्रक्रिया में 
अनुसंघानकारी तथा विशेषज्ञों 
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के ५ 


को लाभदायक होगा। में आशा करता हूँ कि यद्यपि और कतिपय 
प्रकारों से लेबोरेटरी ( जो हमारे अगुढांक अनुशीलनाल्य में होती दे ) 
वे प्रक्रिया हैं जो इस छोटी सी पुस्तिका में संम्भव नहीं है । 

आईडीन धूम से बनानेवाली केछसियम क्लोराईड यंत्र तथा अन्य 
आवश्यक अंगलांक संबंधकारी वस्तुएं भी नं० १७ चित्र में दिये 
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ये सारी सामग्रियां एक ही बक्से में रखी हुई हें जिसे विशेषज्ञां 
का किटबक्स (7९॥0 805) कहते हैं । 


अषपष्टम अध्याय 
एकजिवोटों को अंगुलांक अनुशीलनालय में भेजने की नियम 


( 0७ 60 [998८ ॥#6 फिताए8 07 इशावाहए (0 
ग्राएल' शत फपा८०७ ९ ) 

इसके विपय में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है 
परन्तु दो आवश्यक विषया पर ध्यान देना आवश्यक है | 

सब प्रथम इस बात पर ध्यान देना उचित है कि किसी वस्तु में 
जिसमें छाप पाया गया हो, अन्य चीजां से सम्पक न हो। यदि 
इसका दूसरे वस्तुओ' से लगाव हो, तो उसे नष्ट कर देना चाहिये। 
ऊनी, रोयंदार तथा मोलायम वस्तुओ' को लपेटने के काम में नहीं 
लाना चाहिये। 

तत्‌पश्चात्‌ इसका भी ध्यान देना उचित है कि वह वस्तु सुरक्षित 
रूप से बांधा गया है या नहीं । उसे खोलने में नखा का व्यवहार नहीं 
करना चाहिये। किसी पंच से खोलना अति उत्तम है। 

प्रत्येक अवस्था में जब कि कोई वस्तु अंगुलांक अनुशीलनालय में 
भेजा जाता हो एक पत्र निम्न लिखित विषयोंपर विस्तारपृवक वर्णन 
करके उसके साथ भज देना चाहिये | 

( १) जो वस्तु भेजी गई है उसका अपराध से क्या सम्बन्ध है। 

( २ ) उस वस्तु को किस प्रकार खोलना चाहिये, उसका भी आदेश 
रहना उचित है अथवा यदि कोई छाभप्रदक बात मात्यूम हो तो उसे भी 
सूचित कर देना चाहिये | 

( ३ ) छकड़ी के दो टुकड़ों को ले लीजिये जो तीन इंच बगे हो ओर 
जिसका लगभग १ इंच मोटाई हो । प्रत्येक में केन्द्र से आधे दूर तक एक. 
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किन-किन प्रकारो' से अगुलांक युक्त गिलास, छुरी तथा शोशा को 
अनुशीलनालय में भेजना चाहिये । 
चित्र नं० १५ 


पक 


मोमवत्ती के व्यास के बराबर छेद कीजिये। मोमबत्ती का एक 
छोर एक छिद्र में भर दीजिये ओर दूसरा दूसरे छिद्र में। तत्पश्चात्‌ 
छकड़ी के टुकड़ों को पटरी पर देखिये । 

(७) दो बग लकड़ी के टुकड़े की लम्बाई एक गिलास के बराबर हो । 
एक में गिलास के आधार के बराबर एक छेद कीजिये ओर दूसरे में 
उसके मुख के बराबर । लकड़ी के एक छोटे टुकड़े को उसके एक तरफ 


चित्र नं० १६ 
किन-किन ऊपायो' में अंगुलांक तथा सन्देहयुक्त गिलास और वोतल को 
हाथो: से पकड़ना चाहिये | 
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जोड़ दीजिये जिससे गिलास का मुख बन्द हो जाय। एक छिद्र में 
गिलास का निचले भाग को रख दीजिये ओर उसका उपरी 
भाग दूसरे भाग में। इस अबस्था में छकड़ी के दो टुकड़ों को 
पटरी पर दाबिये। फिर उसे लकड़ी के बक्से के भीतरी भाग 
में दाबिये । 

(४) लकड़ी के दो ढुकड़ो को छीजिये जो बातछ के व्यास से 
तीन इंच बड़ा हो ओर जिसका पोन इंच मोटाई हो | इन टुकड़ों में एक को 
बोतल के नोचले भाग क बरावर एक छेद कीजिये और लकड़ी के एक 
टुकड़े को उसके खुले हुये भाग में बांध दीजिये जिससे बोतल का रास्ता 
बन्द हो जाय। बोतल के निचले भाग को कटे हुये छिद्र में रखिये 
ओर लकड़ी के दूसरे टुकड़े को बोतल के काक में केन्द्र से पंच के द्वारा 
बांध दीजिये। जबकि बोतरू इस अवस्था में हो, ता लकड़ी के दोनों 
टुकड़ों को नीचले पटरी पर दाबिये जो लकड़ी के बक्से की भीतरी 
भाग में दबा जाय और हिल डोल न हो । 

(६) लकड़ी के एक टुकड़े को लीजिये जिसका क्षत्रफल ६ इंच बर्ग 
हो ओर करीब आधी इंच मोटाई हो । उसमें इतना बड़ा छिद्र कीजिये 
जिससे कि तार का एक टुकड़ा आर पार हो जाय। मह-पानग्ल/स 
के निचले भाग को तार से बांधिये जो छिद्र के अन्त तक जाय ओर 
तब दोनो को एक साथ अमेठिये । फिर लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी के 
बक्से के निचले भाग से दबा दीजिये। 

(७) लकड़ी के दो टुकड़ा को लीजिये जिसकी रुम्बाई ६ इंच चौड़ाई 
२ इंच तथा मोटाई करीब एक इंच के बराबर हो । एक में करीब तीन 
इंच की गहराई तक आरोी से काटिये जिससे कि ब्लेड समा जाय और 
दूसरे में तीन इंच के बराबर को गहरा कीजिये जिससे छुरे का मुठ समा 
जाय। चित्र में दिखाई हुई अवस्था के अनुसार छरा को रखिये और 
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डसको इस तरह कसिये कि वह स्थिर हो जाय। तत्पश्चात्‌ छकड़ी के दो 
टुकड़ा को पटरी पर इस प्रकार दाबिये जिससे उसका निचलछा भाग 
भी कसा जाय। इस शभ्रकार से कसने से अंगुलांक की रक्षा 
हो सकंगी । 

(८) लकड़ी तथा कूट के एक टुकड़े को छीजिये जो शोशे के टुकड़े 
से बड़ा हो। उसमें एक बड़ा छेद कीजिये ओर एक रस्सी से उसे 
बांधिये। काग के टुकड़े द्वारा किसी अंगुलांक की रक्षा की जा 
सकती है। तब यह लकड़ी तथा कूट का टुकड़ा छकड़ी के बक्से के 
निचले भाग से कसा जा सकता है । 

( ६ ) लकड़ी के एक टुकड़े को छीजिये जो एक इलेट्रीक्ल बल्ब क्‌ 
व्यास से बड़ा हो। उस लकड़ी के टुकड़े को छकड़ी के बक्से के नीचले 
भाग से कस देना चाहिये तथा बल्ब को अपने स्थान में स्थित कर 
देना चाहिये । यदि बल्ब अपने जगह पर उचित रूप में कसा हुआ न 
हो तो उसक छेद को कस देना चाहिये । 

(१९० ) कूट के एक टुकड़े को लीजिये जो जिस कागज पर अंगुल 
के छाप हों उससे दुगना हो ओर डसको कूट के टुकड़े से पिन 
लगा दीजिये। दूसरे कूट के टुकड़े को उस पर कागज द्वारा 
इस प्रकार रखिये कि वह अ गुलांक को न छु सके ओर उसे ढक तथा 
बांध कर उसमें छाहू का मोहर लगा देना चाहिये । 


(११) एक मोटे कूट के टुकड़े से पिस्तोल या रिभोलभर को 
रस्सी से उस कूट में छेद कर के बांध दिया जाता है जिससे कि 
विषयाश्रित स्थान सुरक्षित रह सके | 


६४ 


आरा 
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से शिक्षाघीन श्रफसरो को एक- 
जिविटो' का भी पंक करने की 
शिक्षा मिलती है। वे अपने हाथों 
से सबका म करते हैं जिससे उपयक्त 
नियमानुसार आवश्यकीय वस्तुओं 
को नहीं पाने पर वह सरल उपाय 
में काय चल्ला ल | 


( चित्र नं० १७ ओर १८ देखिये ) 


(39 (0प्रा।259 70 :-- 
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उपर लिखे हुये नियमें श्रन्‍्त- 
राष्ट्रीय स्कौटलेड-यार्ड के सि० 
कलिन्स के आधार-पर है। 
हमारे भारत के ग्रामो' में उपयक्त 
नियमावलियों पर चलना कठिन 
है। इस लिये पटना एडभान्सड 
ट् निग-स्कूल सी० श्रा० डी० तथा 
हजारीबाग पुलिस ट निंग कालेज 
में केवल साधारण पेकिगवक्से के 
टुकड़े, कुछ काँटियां, एक हथोढ़ी 
ओर पतली रस्सी की सहायता 





नंवस अध्याय 
अंगुलांकों का वर्गीकरण 


( (5ग्ञोगिटकत07 ता फंए2८ए 775 ) 


प्राय: सभी देशों में वर्गीकरण की दस अंकित प्रणाढी (क) 
प्राथमिक (ख) माध्यमिक तथा साक्षर सभी हेनरी प्रणाली पर स्थित 
है। यह प्रणाली सर एडबड हेनरी महोदय के नाम से विख्यात है जो 
भारतीय सिविल सबिस के सदस्य तथा सन्‌ १८६७ में छोअर प्रदेश 
आरक्षीवाहिनी के, कलकत्त में, महा-निरीक्षक थे। तत्पश्चात सन्‌ १६०३ 
में लंदन में आरक्षक के आयुक्त के पद पर भी थे । 

श्री इन्दु भुषण बन्दोपाध्याय, आई० पी० के अनुशासन में तथा 
डा० श्रीनिवास एम० डी०, इ० एल० सी० एफ० (यु० एस० ए० ) और 
श्री रविन्द्र नाथ राय, आई० पी० एस० के सहायता से में अनुसन्धान 
द्वारा यह कह सकता हूँ कि वर्गीकरण को दस अंकित प्रणाली “हेनरी 
प्रणाली” का नाम न देकर “अजिजुलरूहक प्रणाढी” का नामकरण करना 
अधिक उचित होगा । यद्यपि इस छोटी सी पुस्तक में अनुसंधान का 
विस्तार रूप में वणन करना सम्भव नहीं है तथापि प्रमाण रूप में में 
मो नामक स्थान पुरातन वाहिनी द्वारा तीस जनवरी सन्‌ १६५३ ई० 
के प्रकाशित पत्र को उद्धत करता हूँ। इसके अतिरिक्त श्री जमाल हाजी 
मोतीयुर रहमान द्वारा अपने पूज्य श्राता जी जमाल एकरामुल हक 
लिखित पत्र को भी उधृत करता हूँ ( परिशिष्ट २ देखिये ) जिन्होंन पुरातन 
वाहिनी के विषयों को समर्थन किया है। जनाब हाजी मोतीयुर रहमान 
महोदय ने इस पत्र को इसके दो वष पूबे ही २३ फरबरी सन १६४१ ई० 
में कराची से छिखा था ओर उन्होंने इस पन्न को श्री बन्दरोपाध्याय 
महोदय के प्रश्न पर लिखा था । " 


न 
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बन्दोपाध्याय महोदय ने उनसे स्वर्गीय खान बहादुर मजीज्जुल हक 
महोदय के हस्तलिखित पत्रों को साथ लाने के लिये लिखा था। जब 
वे इड्नलेन्ड में थे, उसी समय उन्हें स्कोटलेन्ड याडे में ज्ञात हुआ कि स्वर्गीय 
अज़ीज्जुल हक महोदय दस अकित बर्गीकरण के जन्म दाता थे । 

में आशा करता हूँ कि में अपने पाठकों को इस विषय में फिर 
विस्तार रूप में बणन करूँगा जिसके अनुसंधान के काय को अपने 
सहायक मित्र डा० श्री निवास महोदय के साथ किया हूँ। 

अब में स्वर्गीय अज़ीजुल हक महोदय के आलोक चित्र, जो पुस्तक 
के आरम्म में ही चित्रित की गई है तथा “स्टेट्समेन” दंनिक समाचार 
पत्र ता: ६-२-४३ में पत्र द्वारा प्रकाशित हुईं थी, को उपस्थित करता हूँ। 

“यर्थात्‌ यह हे कि कोई दो प्रथक अगुलढांक कभी एक सहश नहीं 
हो सकता, यह कोई नई विषय नहीं है। प्राचीन चीन इस विषय से 
पहले ही से परिचित था। अपराध-तत्व-विशेषज्ञो' ने इसके महत्व को 
बहुत दिन पूव ही स्वीकार कर लिया था। परन्तु अगुलांक समीकरण 
की समस्या को व्यवहारित रूप में लाने का प्रश्न श्री एडवड हेनरी, आई० 
सी० एस, तदनुसार बंगाल आरक्षी विभाग के आयुक्त ( इन्सपेक्टर- 
जेनरछ ओफ पुलिश ) के समय तक असुलमित रहा। 

उन्होंने चुने हुये कुछ आरक्षी विभाग के कमचारियों को अपने 
निरिक्षण में इस विषय में काम करने के लिये नियुक्त किया। अतः 
वर्गीकरण का आविश्कार हुआ जो वतमान काल के वर्गीकरण के 
आधार पर दे। केवल उसके भिन्न-भिन्न रूपों का ही नहीं वल्कि दस 
अंकित के किसी दिये गये जोड़ों के मेल तथा विविध विन्यासों का भी 
आविश्कार हुआ। इस कोशल को दिखलाने वाले एक मुसलमान 
आरक्षी उप-निरिक्षक (सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस) थे। हेनरी महोदय 
को सममभते देर न छंगी कि यह सूत्र जो डनके सामने उपस्थित की गई 
है, सभी समस्याओं का मूल मंत्र है तथा वर्गीकरण के नियमें के भी 
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वास्तविक समाधान है। उन्होने सत्वर ही इस प्रणाली को व्यवहारिक 
रूप में संसार में उपस्थित किया। अगुव्णंक विज्ञान द्वारा समीकरण 
सबसे अचूक अख््र है जिसको सारे संसार ने ग्रहण किया है। 

मे समभता हूँ कि में ठीक ही कह रहा हूँ कि पचास वर्षा से 
कुछ पूथ ही जलूपाईगुड़ी नामक स्थान में एक हत्या हुई थी 
जिसका अभियोग कंवर इसी अंगुलांक विज्ञान द्वारा प्रमानित 
किया गया | 

इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में खलबली मच गई ओर समी- 
करण की इस नयी रीति तथा विशेष कर उसको संभवनीयता की ओर 
लोगो' का ध्यान गया। थोड़े ही दिनो' तक नृ-तत्ब-विद्या एनथोपोमेट्री 
की पुरानी रीति चली जो संतोषजनक नहीं था परन्तु धीरे-धीरे बंगाल 
के अगुलांक विभाग के पुराने प्रथाओ को त्यागते गये। इस नयी 
प्रणाली की सफलता संतोषजनक माल्म पड़ने छगी। इसी समय 
यूरोप के नगरो' में घूम-धूम कर हेनरी महोदय ने यह प्रतिपादन किया 
कि अभियोग के अनुसन्धान में कोन सा अख्तर प्रयोगित किया गया 
है। अनेक बर्षा के पश्चात जब सर एडवड्ड हेनरी महोदय ने सन्‌ 
१६११-१२ ३० में सम्राट पंथ्चम जोजे के कमचारी जो अब लंदन नगेंर 
में आरक्षी विभाग के कमिश्नर के पद पर थे, पदापन किया और बंगाल 
युनाईटेड सर्विस क्लब में बंगाल के आरक्षी विभाग के पदाधिकारिया 
के साथ भोजन भी किया। इसी अवसर पर एक कोतुक घटना 
हुईं कि सर एडबर्ड महोदय ने अपने पुराने साथी तथा सहकारी 
आरक्षी निरिक्षक को उस स्थान में अर्पित किया, जो अब संसार 
प्रसिद्ध नये अंगुलांक प्रणाली के समीकरण के जन्मदाता थे। इसके 
प्राय: बारह बर्षों के पश्चात्‌ भारतीय सरकार द्वारा उनको उनके 
बहुमूल्य कार्यों के उपलक्ष में पाँच हजार रूपये को पारितोषिक 
दी गई । 
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अतः सर एडव्ड हेनरी महोदय ने भारतवर्ष में किसी समय 
अ गुलांक विज्ञान विभाग, स्कोटलंड याडे के अधीक्षक होने के कारण 
से नहीं, वल्कि कलकत्त में राइटस भवन थे, जहां इस प्रणाली का 
जन्म और विकास हुआ ओर बंगालछ के आरक्षियो' को ही इसका 
मान दिया जा सकता है जिन्हेंन इस प्रणाली का आविष्कार 
किया था ।” 

इति--भवदीय पुरातन वाहिनी 
( ओल्ड ब्रिगेड, मे, मध्य प्रदेश ) 

श्री अजीज्ुल हक महोदय ने उप-निरिक्षक के पद से आरक्षी के 
अधीक्षक के पद को प्राप्त किया था ओर उनकी मृत्यु सन्‌ १६३४ इ० 
में बिहार प्रान्त के मोतीहारी जिले में हुई थी। अतः अजीजुल 
वर्गीकरण की प्रणाली निम्नलिखित रूप में दो जाती है । 

(१) दायां अंगूठा (२) दायीं तजनी (३) दायीं 
मध्यमा (४) दायीं अनामिका (४) दायीं कनिष्ठिका (६) 
बायां अमूठा (७) बायीं तजनी (८) बायीं मध्यमा (६) 
बायीं अनामिका (१०) बायीं कनिष्टिका। उनके नियम ये हैं। 

(१) प्राथमिक 

(२) माध्यमिक 

(३) उप-माध्यमिक 

(७) द्वितीय उप-माध्यमिक 

प्राथमिक वर्गीकरण में आच (साधारण या तम्बुरूप ) छापे 
( शंखों ) में सम्मल्ित हैं तथा कम्पोजिट ( मिश्र ) होले ( चक्र ) से 
सम्मल्ित है । दस अंगुलियों के प्रत्येक छाप को रूप या होल समभना 
चाहिये। दस अंकों को निम्नलिखित रूप में रखना चाहिये। 

) दायीं तजजनी (२) दायीं अनामिका (३)  बायां अंगूठा 


( २ ०» ३ $ पुताासाखड 
दायां अंगूठा दायीं मध्यमा दायीं कनिष्ठलिका 
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(४) बायीं मध्यमा (५) बायीं कनिष्ठिका 
बायीं तज्जेनी बायीं अनामिका 


दायां अगूठा ओर दायीं तजनी में ये सम्भावनाय हैं | 


पा होल या होल या चार मिश्रण । 
छूप होले लछूप  होले 

इस प्रकार दूसरे जोड़े में भी उतने ही अंकों का मिश्रण है 
ओर इनमें से प्रत्येक अंगूठा और तजनी के प्रत्येक प्रबन्ध से मिलाया 
जा सकता है। दोनों जोड़ो' के समस्त मिश्रणों को मिला कर १६ हैं। 
उसी प्रकार तीसरे तथा चौथे जोड़े के भी चार प्रबन्धा को तथा इसके 
पृष के जोड़ो' को मिलाने से २९६ होते हैं। इनको पांचवें जोढ़े 
से मिलाने से इसकी संख्या १०२४७ हो जाती है। यह अंक 
३२ का वग है । 

अतः एक सन्‍्दूकचा जिसमें ३२ कबूतर के दराजं हैं, क्षेतिज 
रूप में बनाया गया हो, दस अंकित छूप या होल के सभी जोड़ो' के 
मिश्रणो' का स्थान निश्चित किया जा सकता है | 

यह निम्नलिखित रूप सरलतापूबंक प्राप्त किया जा सकता है। 
होल ( चक्र ) का जहां स्थानविशेष संख्यावाचक मूल्य स्थान दिया 
जाता है वहॉ ( रूप ) का कुछ भी नहीं । 

होले ( चक्र ) का स्थान पहले जोड़े में होने पर १६ के संख्या 
वाचक मूल्य में निरूपित किया जाता है। दूसरे जोड़े में होने से ८, 
तीसरे जोड़े में होने से 9, चोथे जोड़े में होने से २ तथा पांचवं 
जोड़े में होने में ? पर निरूपित किया जाता है! ऐसा करने पर 
अंशों को नये नये अंशा के साथ तथा नीचे के अंकों को नीचे के अंकों 
के साथ जोड़िये। इस भिन्‍न में उपर के अंकों में अनुमानिक १ 
(०7८) ओर नीचे के अंकों में अनुमानिक १ (०४८) जोड़िये । 

इस भिन्न योगफल को प्राथमिक बर्गीकरण कहते हैं । 
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जहां चिन्हों के जत्थे में कोई होले ( चक्र ) वतमान नहीं रहता 
है वहाँ प्राथमिक + होगा और जहाँ जोड़ों के सभी अंगुलियों में होले 
पाया गया हो वहाँ प्राथमिक 53 तक चला जाता है जिसमें १०२४ 
( ३२५३२ ) के अंकों के मिश्रण हो जाते हैं । 

वहां रूप बहुमत में रहता है जहाँ चिन्हों के सभी रूपों का विचार 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त धज्जियां अधिक संख्या में किसी 
प्राथमिक में पायी जाती है। जेसे:-- 

3. $, क७, 232, 33, 33 तथा अन्य किसी प्राथमिकों में संचय 
कम रहता है। इसलिये अंगुलांक के जोड़ों का वर्गीकरण इनमें से 
किसी एक बड़े समुदाय में वर्गीकरण किया जाता है। बढ़े समुदाय 
को विशेष कर असाध्य प्राथमिक से विशेष मात्रा में वर्गीकरण करना 
आवश्यक है | 

प्रत्येक हाथ के तजनी को अवलम्बन ( फलक्रम ) के ऐसा ढिया 
जाता है ओर दो तजनियां में अंगुलियों के विशिष्ट रूपों को, अतिरिक्त 
इन होला के जो बड़ अक्षरों के प्रतिरूप द्वारा संकेत किया जाता है 
जेसे आच ( चाप ) के लिये (5) तम्बुरूप चाप (टेन्टेड आच ) के लिये 
(॥" रेडियल रूप (अन्वारल्लिक शंख ) के लिये (२) तथा आरश्निक 
शंख ( अलनर ल्पों ) के लिये ((7) हैं। दाहिना हाथ लकीर के उपर 
का अंक ( न्‍्युमरेटर ) की ओर संकेत करता है ओर बांयाँ हाथ 
लकीर के नीचे का अंक ( डीनोमिनेटर ) की ओर संकेत करता है। 
जब तजनी में ए (8), टी (7), आर (7२), या यु (0) रहता हो 
तब डसी हाथ के एक या दूसरे अंगुलियों में आच, टेन्टेड आच 
या रेडियल रूप रहती हैं वे सब भी उसी रूप में अक्षरों के (9, (. 7) 
प्रतिरूपों द्वारा संकेत किये जाते हैं । 

यदि तजनी में होले ( चक्र ) नहीं रहे और मध्यमा, अनामिका 
ओर कनिष्ठिका में 9, ५. 7 को छोड़ कर प (पांगक्षा' |009) या श07 
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हो तो », + या ० के बीच में आरल्लिक शंख (पा।97 ]0070) और 
चक्र (७१07) की जगह में केत्रछ एक डेस (--) दिया जाता है। 
अगर लूप या होल के बाद 9, . 7 नहीं रहे तो (--) 
नहीं होती है। तजनी को छोड़ कर बाकी स्थान में छोटी », ५, और 


" ऐसी है। उदाहरण स्वरूप है रे का तात्पय्य यह है कि 
दाहिना अंगूठा एक साधारण आच है। दायीं तजनी तथा दायीं मध्यमा 
रेडियल रूप हैं। बायां अगूठा रेडियल रूप तथा तजनी एक तम्बुरूप 
चाप है। बायीं मध्यमा एक साधारण आच ( चाप ) बायीं अनामिका 
अलनर रूप तथा बायीं कनिष्ठका रेडियल रूप हैं। इनको साक्षर 
वर्गीकरण (!,८६हाल्त टीवडी ल्शातत) कहा जाता है । परिशिष्ठ & 
में विस्तृत विवरण देखिये | 

जब किसी दूसरी अंगुली तजनी के अतिरिक्त ए (७), टी (7" या 
आर (!९। पुनः नहीं आ पड़ता हो ओर प्राथमिक नियम अधिक मात्रा 
में संचित हो गया हो तब उनको रीज काउन्टीग और छुृप्स ( शंख के 
मेड़ों की गणना ) या रीज ट्रेसिंग औफ होल ( चक्र के मेड़ों की अनु 
धावन ) के द्वारा विभाजित किया जाता है। बिहार प्रान्त के अंगुलांक 


विज्ञान विभाग में ४ | समुदाय के अतिरिक्त तजनी में छूप की गिनती 


१ से £ तक होती है तथा अनामिकाओं| में मध्यमित अंकों में आई () 
के रूप में आजाता है। छूपों को ६, १०, या ११ की तजनी, मध्यमा 
अनामिका अंगुलियों के प्रत्येक में से, माध्यमिक वर्गीकरण ओ (0) 
के रूप में लाया जाता है। 

तत्पश्चातू उप-मध्यमा वर्गीकरण के लिये दायीं कनिष्लिका में रूपों 
में मेड़ों की गिनती ठीक-ठीक किया जाता है। और तब दायीं तजेनी 
में ठीक-ठीक गिनतियों का उल्लेख किया जाता है उसके पहले एक 
डेस (-) रहता है। 
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३ 
2 ॥)॥ 


हा किसी अंगुली में ( तजनी, मध्यमा और अनामिका) १ से ६ 
तक “]” में गिनती होती है, सात से बारह तक “४” तथा १२ से 
उपर “(?” की गिनती होती है। 


होल का !, (४, या (0 में विभाजित किया जाता है| 


[7 (() ९ ९ 
इस प्रकार [- प 00 [4 का तात्पय्य यह है कि तजनी 


7 +-9 


के होल में मेड़ अनुधावन “५” और अन्य अंगुलियाँ आरबल्लिक ल्वप हैं 
जिनके दायीं मध्यमा /, दायीं अनामिका (0. दायीं कनिष्ठिका 
१७ मेड़ गणना, बायीं तजनी, मध्यमा (), तथा बायीं अनामिका 
“ु” हैं। 

सविस्तार वर्गीकरण के लिये प्रत्येक प्रान्तीय विभाग ने वर्गीकरण 
के लिये अपना एक मान चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ अंगुलांक अनुशील- 
नालय विशेषत: अजनटिना ( साऊथ अमेरीका ) के छोग जौन भुसेटिक 
के दस अंकित प्रणाली का अनुकरण करते हैं जिसका अजीजुल-प्रणाली 
से कोई समता नहीं है। छोगों का कहना है कि भविष्य में जौन 
भुसेटिक की प्रणाली द्वी सारे संसार में प्रचलित होगी क्योंकि यह केवल 
सविस्तार रूप में ही वणन नहीं किया गया है वल्कि सरल भी है। 
संसार में लगभग १०० से अधिक वर्गीकरण हैं जिसमें दस अंकित तथा 
एक अंकित प्रणालियाँ भी सम्मलतत हैं । 


अंगरुलियों की दस-अंकित ग्रणाली का प्रति रूप 
सरल उपाय में अज़िज्ुड (या हेनरी ) दस अंकित प्राथमिक 
वर्गीकरण की शिक्षा-पाठकगण परोक्त प्रतिरूप देखे। 




















०० >9 4२2] #ऋड्रगफू..... ७.३ 3४ १८।०- ५८॥०: >४ ४९ ५८ ॥०. 2०) ५८६० 4 >४७ +#६2 #॥५ ।२%१7/ 
| हा | मा | | 
| 
५०७४२] ५ (९ 4204>| |>०। ४ 40 ॥42 +8]% +#(2>% 
| और | 
| 2]॥725 
क्‍ 32] 8। +4॥907॥ |>. ७ क्‍8 . ५८७: 5202]8] १८) ५०७] ५० 
| | कि "मनन, | 
(>32॥£2) (+2:2 2 ) 
| ४।०२ |. 4६ ५2०२] >4॥22।2 
क्‍ न 
| 0९ ॥59॥2] 4५॥ 
। । [ 
॥ | ने 
(%)/89 2222 
| । + ॥0 +3372+॥> 
(2/8॥।$4% ) (&24.) (४52) | 
कं] ५८।० /+| ९ ड़ +]फ (|-4॥2 ) ++- 
|. । | | ] 
| 
(+$42 ) ॥॥०+४ 


७४ अंगुलांक विज्ञान 


सहज उपाय से अजिजल दस अंकित वर्गीकरण शिक्षा 
शंख ८ ( चाप, तम्बुरूप चाप, मेड़विहीनशंख, अन्वारल्रिक शंख 


ओर आरबह्लिक शंख ) | 

चक्र ८ चक्र ओर मिश्र | 
पुरुष 
तारी 


अपरिचित 


अंगुलियों की दस अंकित प्रणाली का प्रतिरुप 


वर्गीकरण स॑ं० 








कारागार-प्रवेश न॑ ० 




















चारों अंगुलियों का एक साथ 
लिया गया सादा छाप 





दायां हाथ 
दायां अंगूठा | दायीं तर्जनी | दायीं मध्यमा | दायीं अनामिका दा 
_ ___ _ | _. . | | . | कनिष्ठा 
चक्र--१६ | चक्र" १६ चक्र--८ चक्र -- ८ चक्र >- ४ 
शंखनः ० | शंख" ० . शंख ० शंख -- ० ल्‍ शंख -- ० 
व डक डक जप तरल.) विश लिए लक वडल. ल न्‍प नमक लत. कक 
(मोड़िये ) ह (मोड़िये) 
बायां हाथ 
बायां अंगठा | बायीं तर्जनी | बायीं मध्यमा | बायीं अनामिका बायीं 
कि 8 | // केनिष्ठिका 
चक्रज्न ४ चक्र -- २ चक्र-- रे चक्र -- १ चक्र-- १ 
शंख -- ४ शंख--०. शंखज-- ० शंख ++ ० शंख -- ० 
(मोड़िये) (मोड़िय ) 
बायाँ हाथ | दायां हाथ 


चारों अगुलियों का एक साथ 


लिया गया सादा छाप 


दण्डाधिकारी अथवा उक्च आरक्षी कमंचारी अथवा अभियोग चलानेवाले 
निरीक्षक अथवा कारागार के अधीक्षक का हस्ताक्षर--इस सत्य को प्रमाणित 
करते हुए कि छाप उनके सामने लिए गये थे और दूसरे पृष्ठ पर लिखे 


हुए अभियुक्त के अंगुलांक हैं। 
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सूची सं० 

उपनाम और । 20000४४७४४७ कु का है मु 
पूरा नाम हि न न 
उपनाम के सहित पिता और / ओ 00४७७७७७७७/७एए 

पति का नाम हे नीम सिम 

न मा अल मम न 

गाल किए आकलन तक गत पदक तप ल ही: * कह गन मर कलर क कवर कील कर गलजक 

जिला प्रान्त का नछज जज 

ठीक आयू ता० - मध्य में ॥ंब 2! 2: आओ, 

>77595%787-::77/7 अं ७७०७७४७४७४ए्थछ्4थएछ 


अथवा लिखने में असमर्थंता की दशा में अंगुलांक 
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अत: अजीजुल ( जो हेनरी नाम से प्रसिद्ध है ) वर्गीकरण के 
द्श अंगुलियों में चक्र और दश अंगलियों में शंख होने से इस प्रकार 
वर्गीकरण की रीति है :-- ह 
१६+८+४+२+१_३१+ अनुमानिक १८३२ 
१६५+८+७४+२+१ ३१+अनुमानिक १८३२ 
ओर अंगुलियां शंख होने से :-- 
०+०+५०+०+०_०+ अनुमानिक १७१ 
०+-०+०+०%० ०+ अनुमानिक १८१९ 
अब दायीं तजनी तथा बायीं तजनी के चाप, तम्बुरूप चाप, अन्वार- 
ल्लिक शंख या आरल्िक शंख जो भी हो, 8, 4',९, (! के रूप में लिखिये। 
कटे हुये ( ॥75»708 ) या स्थायी विक्ृत ( एथ्यक्षाला [9 
१८०००४८०) अंगुल्यों के वर्गीकरण के लिये दूसरे हाथ के उसी अंगुली 
में जो श्रेणी तथा वर्गीकरण हुआ है वही लिया जाता है। यदि दोनों 
हाथों के वही भाग न हैं। तो दोनों ही को चक्र ( होल ) माना जाता है 
और वर्गीकरण “आई” होता है। किन्तु जांचने के समय (407 5८४८१) 
उनके सभी अनुमानिक सम्मावनाओं में 3 07 9,7 ०६, हि 07 7, 
०४ ७ तथा होछे वर्गीकरण कर अनुसंधान ($८३7८॥) किया जाता है। 
किन्तु छूप की गिनती में दो जोड़ या दो घटाब तथा होरां में 
यदि ट्रेसींग ( अनुधावन ) मिलित एम (॥7८८एंगए ४) नहीं पाया 
जाय ती बाहरी या भीतरी दिशा के अनुसार (2' एवं शा या 7 
एवं '४।' में भी अनुसंधान किया जाता है। 
धुंधले छापो' में सम्भावनाओ को अधिक बढ़ाना पड़ता है। 
वर्गीकरण--एक अंकित प्रणाली 
( $रए०6 7989 595८४ रण (॥95आी02/१07 ) 
जब किसी अंगुली का किसी अभियोगयुक्त स्थान में या किसी 
अभियोग से सम्मिलित सन्देहात्मक वस्तुओं में पायो गई हां तो 
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उसी अंगुली का सरछतापूबषंक तथा शीघ्रतः पहिचानने की समस्या 
उठ खड़ी होती है | 

अतः अनेक विभागों ने वर्गीकरण तथा एक अंकित छापों को श्रेणीबद्ध 
करने के कुछ सुन्दर प्रणालियां अनुसंधान तथा प्रयोगित रूप में 
व्यवहार किया है । 

एक अंकित छाप के संग्रह के लिये तीन मुख्य बात आवश्यक हैं :-- 

(१) परीक्षा के लिये छाप को उचित स्थानों में स्थानानतरित करना। 

(२) कोई एक या एक से अधिक बिन्दुएं जहां गुप्त छाप 
पायी गई हों, उन स्थानों को वर्गीकरण का आधार माना जाता है | 

(३ ) प्रथक २ एक अंकित छापों के संग्रहों को रखना उचित है। 

तत्पश्चात्‌ उच्च भारतीय खान बहादुर अजीजुल हक के समान, 
राय बहादुर हेम चन्द्र बसु महोदय, अधीक्षक, बंगाल के अंगुलांक 
विभाग ने इसी आधार पर अनुसंधान द्वारा वर्गीकरण का डचित 
प्रणाली तथा एक अंकित छाप के श्रेणीवद्ध के उपायों का आविष्कार 
किया है तथा पश्चिमी संसार के विशेषज्ञों को सन्‌ १६२५ ई० के 
जुलाई में कालसुरूपे बदन, जमनी में ्राट्ाप्र०0074) 700८९ 
ए5॥70707 में नया रास्ता बताया | 

हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचाय जगदीश चन्द्र बसु महोदय 
पराधीनता के कारण अपने अद्भुत आविष्कार को संसार के विशेषज्ञों 
के सामने नहीं रख सके । यह अति दुःख का विषय है कि भारतवष 
में बढ़े पुरूषों का जन्म उसी समय हुआ था जिस समय यह पराधीनता 
वसथा में थी। तोभी बंगाल सरकार ने प्रान्तीय अंगुलांक विज्ञान 
विभाग के काय सम्पादन के लिये उनके प्रणालियों को छूपाया था । 

वर्गीकरण के काय के लिये श्री हेम चन्द्र बसु ने डेल्टा तथा 
केन्द्रिय भागों के अंशों को चुना है ओर मेड़ों की बेचित्यता को 
मूल्यांछुन किया दे जो मेड़ वचित्ष्यों के स्थानों में पाया जाता है। 
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किन्तु हम जानते हैं कि मेड़ वचित्य उसी अंग॒ली की विभिन्न 
अवस्थाओं में पाये जाने पर भी आकार में एक रूप होना सम्भव नहीं 
है क्योंकि यह भिन्न भिन्न स्थानों में दबाव एक समान नहीं होता है, 
इस लिये विशिष्ट अंगुलांकों के मूल्यांकन में भिन्नता होगी। यद्यपि 
इस प्रकार का होना दुलेभ है। यदि विशेषज्ञ इसको पता छगाने 
के लिये अन्य सभी सम्भावनीय सूत्रों में अनुसंधान करने की चेष्टा कर 
तो उसमें कोई क्षति नहीं वरण सफलता होगी। पटना अंगलाांक 
अनुशीलनालय के विशेषज्ञ स्वर्गीय प्रदयुम्नडाल महोदय ने भी एक अंकित 
वर्गीकरण की नई प्रणाली का आविष्कार किया था किन्तु बटली प्रणाली 
के कारण उक्त प्रणाली का व्यवहार काय्यौन्वित नहीं किया गया । 


0 पाए 0 पीर पीठ टॉवडडआगल्ते प्रातेटा 
393006५४४ 9877276 )90 $५४८४॥१, 





श्रेणी ((५[06) केन्द्र (८072८) | # 
५४ ठि 04। 








एल. छाए ].-नरांशधा प्रश्नप्रा० फ' 
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> 24% 
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लेखक के दाहिने अंगूठ का एक अत कित प्रणाली हारा वर्गीकरण 
चित्र नं० १६ 


यद्यपि सन्‌ १६२३ ई० में न्यू स्कोटलेंड के श्री कौलिन्स महोदय 
द्वारा एकांक वर्गीकरण का आविश्कार हुआ था तथापि सन्‌ १६३० ई० 
में श्री हैरी बेटी महोदय ने, न्यू स्कोटलेंड याडे, लंदन के अंगुलांक 
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विज्ञान विभाग के प्रधान विशेषज्ञ, वर्गोकरण का एक नया और 
व्यवहारिक तथा एक अज्जित छापों को श्रेणीबद्ध करने की प्रणाली को 
निकाछा । यह सचमुच में अन्य प्रणालियों से अच्छा समझा जाता 
था। ओर संसार के प्रान्तोय अंगुलांक विभाग ने इस प्रणाली का 
अनुकरण भी किया। परन्तु उसमें कुछ दोष रह गये थे। इस कारण 
अब अनेक विभागों ने अपनी बुद्धि, आवश्यकता तथा अनुभव द्वारा 
उन प्रणालियों में संशोधन किया । 

बटली प्रणाली में एक अंकित प्रणाली का वर्गीकरण करने के लिये 
एक शीशे का चिपटी गोलछाकार वस्तु को व्यवहार करना पड़ता है । 
स्वच्छु गोलाकार वस्तु के मध्य में एक बिन्दु है। इससे तीन 
मिलीमिटर की इसी पर एक वृत्त है । इस वृत्त से २ मिलीमिटर की 
दूरी पर एक दूसरी बृत है जो क्रमानुसार 3, ७, (,, ), ॥५, ।#', (७, 47 
के रूप में चित्रित किया गया है। 

विस्तारित रूप में नीचे चित्रित किये गये चित्र को देखिये । 

श्री एच. बंटली के लिखित ' 'जाए।९८ #फाएुणा शपता पुस्तक 
को हिज मेजेस्टीज स्टेसनरी औफीस, लंदन, ने छपाया है । 








दशम अध्याय 


न्यायालय की दृष्टि में अंगुलांक तथा हस्ततल वो पदतल 
कया च्ै त्र्यों 
के भेड़ वेचित्र्यों द्वरा समीकरण और उसका मूल्य :- 


(?४एञ4फ9 एवशु७्ू दावे गीला लाक्षाबटालांओए8 0 गी[९%, 
09775 37 $0]65 ॥] [6 ९४९४ 0,8७५) 
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भारतीय एभिडेन्स ऐक के--2५ ओर ७३ धाराओं में अंगुलांक 
विशेषज्ञा के मत को माननीय विचारकगण ग्रहण करते हैं। 
सन्‌ १८८६ के एक ४ के संशोधित £ धारा द्वारा अंगुलांक शास्र तथा 
अंगुलांक विशेषज्ञों को अंगुलांक द्वारा समीकरण तथा मत देना ग्रहणीय 
बनाया गया है । 

द्रष्ब्य--यद्यपि उपरोक्त धाराओं में केवल अंगुलांक शब्द ही 
प्रहणीय है तथापि हस्ततल ओर पदतलछों के मेड़ वेचित्र्यों को भी 
विचारक अंगुलांक विशेषज्ञों के हस्ततक ओर पदतल के मेड़ 
वेचित्र्य द्वारा समीकरण में मत देना विशेषज्ञ के मत को समथन 
करते हैं । 

अंगुलांक जगत में उसी व्यक्ति को अंगुलांक विशेषज्ञ कहते हैं जो 
सारे हस्ततछ, पद्तछ तथा अंगुलियों के मेड़ वो मेड़ वचित्यों की 
परीक्षा, वर्गीकरण तथा समीकरण कर सकते हैं और इन विषयों की 
परीक्षा में वे सफलीभूत हुये हैं। ( हस्तांक वो पदांक में मैग्नीफाइंग 
ग्लास की सहायता से मेड़ वंचित्य चित्र नं० २१ और २२ में 
देखिये )। 

सन्‌ १६२० ई. में कंदियों के समीकरण के लिये आईडेन्टीफिकेसन 
औफ प्रिजनंस (0८८ >55%7।]] ० 920) भारत में एक कानून 
बनाई गई । इस कानून द्वारा आरक्षी विभाग के तदन्‍तकारी उपनिरीक्षक 
(सब-इन्सपेक्टर) तथा उनके उच्च कम्मेचारियों को तदन्‍्तकालीन अभियुक्तों 
को गिरफ्तार करने के पश्चात्‌ ( यदि उस अभियोग में अपराधियों को 
एक साल से अधिक सजा हो सकती है या सी० आर० पी० सी के 
११८ धारा में अभियोग प्रमाणित द्वो तब ) अंगुलांक तथा पदांक लेने 
की क्षमता दी गई है। दण्डाधिकारी के आदेशानुसार भी अंगुलांक 
तथा पदांक समीकरण के लिये आरक्षी विभाग के कम्मचारियों को 
क्षमता प्रदान करने की शक्ति उस ऐक्ट में दी गई दे । 
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सर्वप्रथम भारतवष के विचारकों ने ही अंगुलांक समीकरण द्वारा 
विचार किया था तथा केवल उसी मूक साक्षी ( अंगलांक ) के प्रमाण 
पर अभियोग सिद्ध किया था | 

सन्‌ १८६८ ई. में जलपाईगुरी जिले के एक चाय के बगीचे में एक 
मनेजर को हत्या तथा चोरी में अंगुलांक समीकरण द्वारा “कंगाली 
चरण” नामक एक व्यक्ति को अभियुक्त किया गया। टूटी हुई सन्‍्दृक 
में एक कलेन्डर पर अंगुलांक के चिन्ह को छोड़ कर ओर कोई दूसरा प्रमाण 
नहीं था। कंगाली चरण के अंगछांक से कलेन्डर पर छाप विशेषज्ञ 
के मत में मिल गया था ओर उसी प्रमाण पर उस व्यक्ति को 
चोरी के अपराध में सजा हुई जो अपील में सूप्रीम कोट तक भी 
जारी रहा । 

सन्‌ १६०४ ई. में इद्शलंड में एक पति तथा उसकी पत्नी की हत्या 
कर उनके घर में कंस बक्स तोड़ कर चोरी हुई थी। उस बक्से के 
भीतर एक अं गुलांक को छोड़ कर ओर कोई दूसरा प्रमाण नहीं था।. 
केवल सन्देहबश आरक्षियों ने दो स्टटन भाईयों को बन्दी कर लिया 
था। ओर उसके छाप लेने पर विशेषज्ञां की परीक्षा में वह छाप 
मिल गया था। आरक्षियों ने दोनों भाईयां को विचार के लिये 
न्यायालय में भेज दिया। न्यायालरूय में केवल अ गुलांक ही के मिल 
जाने से दोनों भाईयों को फांसी की सजा दी गई । 442 ०, ८. ८. 
७5८४5, 2299. (0. 978 (4)--१808. 

द्रष्टटय:--कंगाली चरण के मुकदमें के ऐसा इस मुकदमें में भी 
मूक अगुरांक के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रमाण नहीं था। 
उन दोनों भाईयों को किसी ने उख्र स्थान में आते या जाते नहीं देखा । 
केवछ सन्देहबश वे दोनों बन्दी कर लिये गये थे। घटना के समय 
उन दोनों का उस स्थान के आसपास में उपस्थित होना ही सन्‍्देह 
का कारण था | 
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१६०४ ई. में सम्राट बनाम सहदेव (३ नागपुर, छो रिपॉट १ ) 
भारत के माननीय हाई कोट के विचारपति कहते हैं--स्तनाग्र सदृश 
मेड़ तथा उनकी वंचित्रताओं को जो हस्ततछ और पदतल के चमड़े 
पर विराजमान है, मनुष्य जाति के समीकरण में सबसे मूल्यवान 
स्वीकृत सत्य है । ह 

सरकार बनाम कुहल-अमेरिका-४२ नेभ-१८४; १७४ पि. ए. सी,-- 
१६० ( १६१८ ) | 

माननीय उच्च अपीलेट न्यायालय के विचारकगण कहते हैं 
कि यद्यपि मेड़ तथा मेड़ों की आकृतियों तथा उनके वशिष्ठ के बारे में 
अंगुलियों पर कहा गया लेकिन ये मेड़ वशिष्ठ केबल अंगुलियों के 
अग्रभाग में ही नहीं है बरण ये सारे हस्ततल तथा पदतल में पाये जाते 
हैं। उन छोगों ने स्पश अनुभूति तथा हाथों द्वारा धारण करने के 
विषय में भी उल्लेख किया है । 

अपराधियों के स्थायी अंगुलांक जो कानून द्वारा लिया जाता है 
उस छापयुक्त कागज ( फिगर प्रिन्ट स्‍लीप ) भारतीय एभिडेन्स ऐक्ट 
के ७४ वीं धारा में पब्लिक डोकुमेन्ट ( जनसाधारण की सम्पति) 
मानी जाती है। ( १६३८-एम-८४८ ) 

यदि अंगुलांक विशेषज्ञ को विचारालय में सम्मन जारी कर उनके 
मत को विचारपति लिपिबद्ध नहीं करें ओर विपक्ष के वकील को कूट- 
परीक्षा ( जिरह ) करने का सुयोग न मिले तो केवल विशेषज्ञ की 
लिखित मत कानून में प्रहणीय नहीं होती है। ( १६२४ नागपुर १८३) 
१६२८ एछ ४२७-१०६१ सी--४६३ ) लेकिन 

यदि विपक्ष के वकील विशेषज्ञों के मत देने के कारणों पर 
कूट-परीक्षा ( जिरह ) नहों कर तो विशेषज्ञों के मत की गुरूत्व 
नहीं घटती है। (सरकार बनाम सरवार खाँ १६२०-४४५-आई. सी. 
२७३: २१ सी. आर एल-जे-२५७-ए, आई. आर १६२० पटना-३३४ ) | 
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438९ ० ९८ 77770७--अंगुलांंक की उम्र पर विशेषज्ञों को 
मत देना उचित नहीं है क्योंकि 77. |]. "था बो 95 
475५० 'ी।लटाटी, डर छल, के मत में [॥772775 
77 या काजल मसी ८०४5०) के आधार पर होने के कारण उन 
स्याहियों में कभी परिवतेन नहीं होती है। अन्य प्रकार के रोसनाई 
में परिवतेन के समय कहना भी कठिन है। न्यायालय भी 
रोशनाई ( 2९८ ० (४४८ 7४ ) पर विशेषज्ञों के मत को नहीं मानते 
हैं-यथा 7. . 7९, 926., छ9०. 875; 382.; 0 759 ; 
97 ।. (५. 3835 


कमिशन में विशेषज्ञां का साक्षी 
यदि कमिशन में विशेषज्ञों के मत का साक्षी लिया जाय तो उस 
साक्षी का मूल्य बहुत कम हो जाती है। ( सम्राट बनाम नुरूद्दिन 
ए. आई-आर १६२८-लाहोर ४३३; १०८ आई सी. ३६६ ; २६ 
सी. आर. एल जे ३७७, ६०. आईं, सी. आर ४६५१) मेरे मत में 
बद्धित फोटो के साथ एकजिविट अ गुल्ांकों में माननीय विचारकगण 


मेड़ वचित्र्य परीक्षा कर समीकरण को प्रमान की सतता उपलब्धि 
कर सकते हैं। 


सरकम्सस्टान्सियल एभिडेन्स रूप में अंगुलांक का मूल्य 

अवस्थाघटित प्रमाण ( सरकम्सस्टान्सियछख एभिडेन्स ) के 
विशेषज्ञ सर अलफ्रंड विल्स ने सन्‌ १६११ ३० में अपने पिता के 
एक पुस्तक के षष्ठ संस्करण में लिखते हुये अंगुलाँक द्वारा समीकरण 
को स्वयंसिद्ध माना है ओर न्यायालयों में भी इस मत का विशेष 
श्रेय दिया जाता है ओर कहते हैं कि अंगुलांक विज्ञान ने अपनी 
सत्यता द्वारा प्रहणीय और विश्वस्तता प्राप्त की है | 
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बम्प्रई हाईकोट के क्रिमिनल अपील नं० ३७०/१६३५ 

सरकार बनाम फकोर रमजान | 

अपील के मुकदमें में माननीय प्रधान विचारपति बोमोन्ट (जो 
अभी लंदन में प्रिभिकाउन्सिल में विचारक हैं) तथा विचारपति 
माननीय मेकछीन फकीर रमजान के अपील में कहते हैं कि “इस 
मुकदमें में केवछ अंगुलॉक विशेषज्ञ के मत को छोड़ कर ओर कोई 
दूसरा प्रमाण नहीं है तथा में कोई ऐसा कारण भी नहीं पाता हूँ 
जिससे कि अंगुलांक विशेषज्ञ के मत पर ही सजा क्यों न दी जाय । 

केवल इतना आवश्यक है कि विशेषज्ञ जिन कारणों पर समीकरण 
को प्रमाण करते हैं उन कारणों को विचारकगण अपनी दृष्टि द्वारा 
विशेषज्ञ के मत को उनकी सहायता समर्के ओर उनकी परीक्षा तथा 
उनके अनुभव या ज्ञान की गम्भीरता तथा पुर्तकादि के पाठ को 
परीक्षा कर उस मत को जांच लं। इस मत को दे करउक्त माननीय 
विचारक ने अपील को डिसमिस कर दिया। 

सन १६४७१ ३० में अमेरिका के अपीलेट कोट टेक्सस में माननीय 
विचारपति बोसम महोदय ने सरकार बनाम न्युटन ग्राईस पर एक 
चोरी के अभियोग में एक महाविस्तारित राय दिया जिसमें पृथ्वी 
के लगभग सभी हाईकोटो' तथा अपीलकोटो' के विचारों का विवरण 
तथा आलोचना करते हुये अंगलांक द्वारा समीकरण पर (तथा 
हस्ततल और पदतल के मेड़-वेशिष्ट) चमकृत होकर एक अपनी मत 
प्रकाश की जो संसार में एक नयी राय है। “7 #65 ०८८४/7८वं॑ 
0 8 ##6॥ धाउस्वर्द ता ॥#6. चाह 0९06 टदा[#/९ ४/१०॥.  (0॥20 
४0 शक ?70वसक ४४ ॥0 #७0 पिहश #7फ्राँड. ६76 दएशट, 2 #4) 


॥000.- 86 ट0फ/बंशर्द का 7दंश 9 #/056 6/772 #९ ०!११०४7/८ 
एश्छ ॥0 बह ॥॥6 #ह€ 0/बं॥/ | #70ए/8- ##९7. /#0४70॥. 


और यह कर वह अपील डिसमिस कर दिया गया। 
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>> []6 छ765ट८१८८ ० पी बए़जलीयाएओँड गधिएुल' कञांगा 60 
प्री€ एणाव्रणा ण धार एुँॉ45४ ८0०एटटत फ़ए पाल 7०प्रॉवराए 
8 वाट0गाशंडहा जाति गांड गरात0ठलाटट, का €एणप्रॉत छठ 
]2ए९ छ€ला ]97८८व छगगाींट ॥6 927९ छ३$ गा 06 6005 
भाव गाग्रोगरार5$ ॥ छझुथार.. वफन्‍रल  द्णतवेलाट्ट. छ०5 
8प्ररिटद्ञा 0 ब्परागठ75८ट पीढह एणएड गताएं$. 77॥6 
(0प्राप ]838 ॥0 वाशा ॥0 वंडशंपाए एल एथवींटा,. 4॥6 
[ण्वएमाल्या 8 277८0. 

पटना हाईकोट के माननीय प्रधान विचारपति रूबवेन तथा माननीय 
मिश्र महोदयों ने सरकार बनाम भोरिक गोप तथा कारू गोप के 
मुकदमें में हस्ततछ तथा पदतल के मेड़ वेचित्यों पर ध्यान दिया है। 


)20|779 ॥8 एश।वट (गि९ए0० का) तह लालााषायातायों €एॉंतलातरए भा 3 ैताीपायत 
पवातलः ८85९८ ॥९ 565905 ॥7076 इत्तांत : वा ॥ांड शितं॑ छा ग68, था 0प्रात्ट 0 
2000 लंएलाश5्ञविातट 8 एतावी गात्याए छएगणारत॑5 ी तावों €रशावलालरए', काएड ता 800 
रशंतलालल छा 8 #0990तए पाए छा त 3 7,0॥ 3 काल तत्वा। इला।लाएर 9955९6 0ा 
९ ३९९८ा३९6 797 ॥6 5९५ह०णाहड ]प्रतएर ४5 एताग॥९त 97५ ॥॥९ वित्माकतह साश्टा 
(0प्रा।, /तशिा्ंवत, (]. ॥. कछा,0५॥7२ गत छातराराा--3 (5. ५॥ए९८वथां हरि. 74, 
729820४ 95-90) , 
चलता गीता गाए व्रतज्ञाला ॥ 956550ता5 (85९ 0, 7/5-52 छा 6 (ए/फ। 
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८८ अंगुलांक विज्ञान 
राष्ट्र बनाम विशुनी भुदेया आदि, ए/8 395 ।. 7. ८. 


( धनबाद एस . आर १६३॥४२ ) 


इस डकेती में चोरी की गई कई एक सामग्रियों के अतिरिक्त एकताले 
पर भी अंगलांक (४) जांच के लिये विशेषज्ञों के निकट पटने में भेजी 
गई ओर उस पर अदृश्यमान अंगुलांकों को रसायनिक साधन द्वारा 
टश्यमान बनाया गया। जांच में एक विशुनी भंदेया नामक 
अभियुक्त का अंगढांक (3) उस ताले के अगुलांक से मिल गया। 
श्री शरदिन्दु नारायण सिन्हा, वरीय अंगुलांक विशेषज्ञ के मत 
तथा बिचारक की अपनी भी जाँच पर ही माननीय विचारक 
श्री केदारनाथ एम. ए , वि. एल ने विशुनी भुंईया के दोषों को प्रमाणित 
किया ओर सात साल के लिये सश्रम काराडण्ड दिया। यद्यपि 
उस अभियुक्त पर प्रथम अभियोग पत्र में भी इसी विशुनी भुंईया 
के नाम तथा दण्डाधिकारी के सामने वादी तथा अभियोगियों द्वारा 
पहचान हुईं थी परन्तु माननीय बिचारक ने उन प्रमाणों को न मान 
कर केवल अंगुलांक के ही मिल जाने पर सजा दे दी । 

“0 ओर '»' का बद्धित आलोक चित्र प्लेट नं० १० में दिये 
जाते हैं । 
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एकादश अध्याय 
क्या अंगुलांक प्रपंचयुक्त हो सकता है ! 
( (4 गितएला' एत्रपरां5 068 70ए८वं !? ) 

यदि हम किसी भी यथाथ वस्तु को असत्य मानते हैं तो वह वस्तु, 
असत्य नहीं है बल्कि उसका कायस्वरूप अस्त्य है। 

उदाहरणाथ यदि किसी व्यक्ति को एक सादे कागज पर केवल 
उसके अंगुलांक के छाप ले ढिये जाय॑ तथा छुल द्वारा उसमें कुछ लिख 
भी दिया जाय तो उस हेन्डनोट में वह अंगुलांक ठीक ही है तथा 
अंगुलांक विशेषज्ञ उस छाप को सत्य ही मानंगे। भले ही वह व्यक्ति 
विचाराल्य में प्रमाण द्वारा यह सिद्ध करावे कि वह अंगुलांक उसी 
व्यक्ति का हे परन्तु उसके मत के विरूद्ध लिया गया है। इस प्रकार 
हैन्ड नोट के प्रप॑च युक्त हो जाने के उपरान्त भी अंगुलांक विशपज्ञों 
द्वारा वह छाप सत्य ही प्रमाणित होगा | 

यदि कोई व्यक्ति एक अंगुलांक का किसी प्रकार से (704 ता7९८(५ 
ला ॥0णा वैप्राद्षा ऊ्धीवाए गरतएुट थार9 रण शेधा ) 
अनुकरण करे तो अंगुलांक विशेषज्ञ उस अनुकरणकृत छाप को 
अवश्य ही घर छंगं। अंगुलांक विशेषज्ञों की परीक्षा में उसका न 
धरा जाना स्वप्नतुल्य है 

में हीं नहीं, संसार के अन्य विशेषज्ञणण भी इसी मत का समर्थन 
करते हैं । 

संसार के विशेषज्ञों के अंगुलांक के प्रपंच के विषय में एक कमीटि 
बनी थी, उस कमीटि के सभापति के विवरण के एक अंग को ही में 
उद्धृत करता हूँ :-- 
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(व 765६ 355राएटत वीक वीर छणाएलए ण॑॑ पिएुल 9परा5 5 
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/?/ट७6/6८97/, 
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(#हऋफ्तत विता एल जरा 3विएक्शाए, 0९970, 
]026, 486९ 3, >पाजओवल्तद फ्ए ॥८€८ 4. ७७. (,00#€, 
वाषराप्राट ० लत $तला6९, 9020, 8प्राएड00९ 0 ए९८तए€, 
€ .0920, 7]]7705.) 


हमारे पूजनीय श्री मिथिलेश कुमार सिंह, आई. पी. इन्सपेक्टर 
जेनरल अब पुलिस जब अपराध अनुसन्धान विभाग ((..])) में 
डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरलछ के सहायक के पद पर थ तो उन्हेंने भी 
इस गवेषणा पर ध्यान देते हुये प्रथ्वी'के श्रेष्ठ आरक्षी विभाग के 
श्रेष्ठ स्थान न्यू स्कौटलेंड याड के कमिश्नर महोदय का भी मत छिया 
था। श्री सिन्हा महोदय के प्रश्न तथा उसका उत्तर में उद्धृत 
करता हूं । 
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उत्तर 
75/ए१२८/0047 
हज ७८०ागाव फवद्वा0, 


,(0/9])()।४७, ७.४४... 

97२, 
वा 7९गए 00 एणा लाला ४०. 9365 तं॥€त पीर 250 
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766 9९ 07907९#॥ (6 ॥#6 १0666 का कॉएंदी सिटलश' |7ट5- 
४7975 #बल्ट 96९7 |एहटवे 09% (वा3[९१ 97 हा) 067 |70०6८55. 


व ्ञा), ७]. 
7 न ५ | 7 ५ 2 
१ 09फ7 605 6090टवाएा ७टाएवाए], 
चितायावा बिटातत! 
.(557576॥76  (:0700772765/07/ ८१" 


[॥]0 (7770 /५४४४97. (0 
वर 720]प/9 5९607 एलाशतों ० फऐ00९ 
(0.7.0., 3]797, ?3887)39, [709. 

१६ वर्षा से इस क्षेत्र में पदापन करने के पश्चात्‌ तथा श्री आर, एन, 
राय, आईं. पी. एस. के अधीन गवेषणा ('रिटडट्याटा णा #0ए०/५) 
द्वारा में यह कह सकता हूँ कि आज तक प्रथ्वी में कोई भी विशेषज्ञ 
अंगलांक परीक्षा में असफलीभूत नहीं हो सका है। संसार के अन्य 
अनुशीलनालयो' को विशेषज्ञों का भी यही मत है। यद्यपि अपनी 
बनी (/282700 ॥50०८7४) विशेषज्ञ जन साधारण तथा न्यायालयों में 
शभ्रमात्मक मत देते हैं कि --779 ०7 [703 7८ 0ए८व फऊज 9०८ 
07 प'क्यार्शटा 070९९४55 €एवांग्ए 50ए. #रऋ06० ४8 ८एट5. 

किन्तु पाठकगण तो सामान्‍य भारतीय विशेषज्ञ के मत को कहां 
तक उपलब्धि करंगे में नहीं जानता। यद्यपि में न्यू स्कोटछड याड 
का मत दे चूका हूँ। अब में वेज्ञानिक जगत के अग्मतम देश अमेरिका 
(0.85.4.) के मत को भी दे रहा हूं जो आधुनिक मत है और 
जिसको में प्रश्नोत्तर के रूप में पायाहू'। 
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| ॥ुजआततबार ए0पा' एपाएए क्‍0 गाए छाती 7टएश'त क्‍0 पी 
बाए]९९ जात त0 70 वील्जाताट, जा धीट प्रापाए, [0 _णाबटॉ, 
॥00 ३9 (0 92 ए[ १५ $९४एश८९€ 40 ;0फ7 
एल, 
|]0॥3५ 0. ॥)2एफएश' 
॥75|//2८(०+, ऊिप्राट्वा ती विशापीदाणा (व ण ॥600 
में अमेरिकावासी सहकम्मीं श्री थौमस ए. डायर से सहमत हूँ। 
जो अंगुलॉक यथाथ या जाली (7० (गाप्ला वाटलीए ०7 
7८ 92शं]97ए7 708८१ हत7 ) है जांच के लिये एक विशेषज्ञ 
का नग्न चल्लु परीक्षा ही यर्थेष्ट है। परन्तु विचारकगण तथा 
जुरी महोदयों के सुविधा के लिये बद्धित फोटो या अनुवीक्षण 
यन्त्र की सहायता लेना उचित है। और वे इन सामग्रियों की 
सहायता लेते भी हैं । 


अब में माननीय विचारपतियों के मत को उधृत कर इस विषय 


को समाप्त करता हूं। इसी विषय में हाईकोट के माननीय विचारकों 
का कहना है । 


कै 


770 ८०85९ रिटऋड एा5., २8 थार, धार जाकर लाए) (6प्रा। 


[प629९5 58॥0 :---/५ #7207/ क्ञ॒गरा। 75 रीशा्टा0ा९, ॥॥ 7९8/9---87 
(० 7()२(॥2.33] 4 50]007]70रास? 


([4 (.... २, 68] ; 3 8. 7९, (.. 68----]92, /0७७४789 ) 
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7 70२७]॥]) [73२0 %] ७६ (७०. 

50०]0॥0798 € /3:(५४७००४६९५. 

रफाशांत 7)., #&गांएटतात9, 8... ....8., विए0८वांट, 
7777 /व्ाल्त॑, 8.3., ....8., >//0720 ५-४-/..:(', 
एु +[. 3४39॥)99७99, ४... ....8., >4ए०८ध#८, 


नि) ७त०तााफ्ा रिकवयातवा, 8.0., फ).., <धिए0९०/८, 
एज जा (राय), 8..., [....8., -(ए0८वॉ८. 


पृशल०्ञाणा6 : 2574 ('0पा (पद्याटएड, 

(जाता): एफ /पउरार। (097. पाए शिवशाधाधाए05 

रिटटटाएटव 9ए 3260705५5९९ ( 00५, 

तर (7, ॥/0(), 5.]. 9 0२.१९ [-2 
27.20, 2उ7त #९9. 95|. 


0५७ तल्वा जियां हवा, 

3९ व2ए९ +€त्लएटत एछठपा लाल तदंाल्त 8,2.5]., 3607#९५5९० ॥0 
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शांत 40 लय 800पा ४०एा एल. 
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4... गिएटा5 छलाबिागगाएं [0 [छांशाः 

5. लॉस फिता 4. (0ए९वा0त ० जाक्क तबाव्त 9]2 _ठाष्टा8- 
प्रााए एाथा ए निणाएप्रादंपराः, 
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मृत व्यक्तियो' के अंगलांक लेने की नई रीति 
(6 (6 वाट गरिएल [रा ०एा (:30ए८5?) 

आरक्षी विभाग के नियमावलियों के अनुसार म्रत शरीरों के 
अंगुलियो' के अंगुलांको' को जिला के आरक्षी कमचारियों द्वारा तयार 
किया जाता है तथा उसके अनुसंधान के लिये अंगुलाँक विज्ञान विभाग 
में भेज दिया जाता है। यदि अंगुलियों के चमड़े इतने सिकुड़ गये हों 
कि उसका उपयुक्त छाप स्थानीय स्थल में नहीं लिया जा सकता है तो 
डाक्टरों के परामर्श से अंगलियों के चमड़े को सुरक्षित रूप से परीक्षा 
के लिये अंगुलांक अनुशीलनालय में भेज देना चाहिये । 

दस अंगुलियों या कटे हुये हाथों को एक साथ भेजने की प्रचलित 
चलन है। इसको रोकने के ढछिये निम्नलिखित आदेशों को या 
वतंमान आरक्षी के नियमावलियों में संशोधन कर प्रकाशित 
करना चाहिये । 

( १ ) अपरिचित मृत शरीरों के अंगूछकों को जिला के कमंचारियों 
द्वारा फारम के तीन प्रतियों में ले लेना चाहिये । 

(२ ) अंग॒लियों को परिष्कृत करने के छिये जछ का व्यवहार न 
कर मिथिलेटेड स्पिरीट का प्रयोग करना उचित है। इससे छिद्रें 
सुरक्षित रहती हैं । 

( ३) चिकनी तथा चर्बीदार अंगलियों को हिम द्रवों ( इथर ) 
द्वारा धो देना चाहिये।.... 

(४ ) यदि अंग॒लियां अधिक गंदे हो गये हों तो कपड़े को गम 
जल में भिगा कर उसे धीरे से रगड़ना चाहिये । 
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( ४५ ) अनुसंधाता ( [7ए८४7220777९ ०१८८७ ) को स्वयं ही छाप 
लेनी चाहिये। द 

( ६ ) यदि कुछ अंगुलियां विक्रत हो गई हों, तो अनुसंघाता उन 
अंगुलियों के छाप न छ॑ वल्कि उसे डाक्टरों के पास छाप लेने के लिये 
भेज देना चाहिये | 

(७ ) तीन या पांच छापों को ले लेने के पश्चात्‌ यदि अनुसंघाता 
उन अंगुलियों को सुरक्षित रूप में रखना उचित सम तो उन्हें . 
डाक्टर महोदय से विनय कर उसे सुरक्षित रूप में अलग-अछग शीसी 
में रखवा देना चाहिये। 

उनके नियत तथा सुरक्षित रूप में रखने के समाधान ये हैं-- 


( के ) नियत विलियन 


( ॥४80ए९ $0प्रा।0॥4 ) 
नौमल सलाईन में दस प्रतिशत बिलियन की बनावट के आधार 
पर नौमंल सलाईन:-- 
सोडीयम छ्ोराईड... ...०'८४ ग्राम 
डिस्टिल्ड वाटर ...... १०० सी' सी 


आवश्यक समाधान के लिये 
( (7०ाालदाटांबी 00779 ) 
व्यापारिक फरमालिन ( (०म्राााटाटांवी 07५77 ) 
(४० प्रतिशत )--२५ सी* सी* 
नौमेल सलाईन ( ०7774! $9]776 ) --७५ सी' सी 


पात्र के तठी पर करूसियम काबॉनेट पाउडर रख कर बनाया 
जाता है। मत शरीर के प्रथक हाथ या पाँव की अंगुलियों को २४ 
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घन्टे तक इस समाधान में रखा जाता है और ततपश्चात्‌ उसको रक्षक 
समाधान में स्थानान्तरित कर दिया जाता है| 


( ख ) रक्षक विलियन 

( 2#टइटाएथा।96 ०0[प्रा०7 ) 
शुद्ध सुरासार (5॥50प८ /]८००४७०))--७० सी' सी' 
परिशोधित जल ()50॥)00 ४४४(८/)--३० सी' सी 


छाप लेने के पूब अंग को उसी समाधान में रखना चाहिये । 

(८) यदि छाप डपयोगी न पाये गये हों तो नूतन प्रतियाँ डाक्टरों 
की सहायता से तेयार करना चाहिये। 

(६ ) यदि नियत तथा रक्षक समाधान समाप्त हो गये हों तो 
डाक्टर महोदय सवनिष्ट रछबण का व्यवहार करें। 

(5€ 3860]0९८6त 9ए ज्राशक्बवा ए0एलशशयएा। छणत€& (7गग- 
वो वाट6एटातट 7९८७८ तंबाटत 8-]-04. श्षा। ४॥॥) 

यदि अंगलियां सड़ ( १८८००्र705८0 ) या गछित हो जांय तो 
रंजन रश्मि ( 5-7२9५ ) द्वारा फोटो लेने से अधिचम ( ?[ंतटाप्ांड ) 
के निम्नभागीय मेड़ें तथा मेड़ वचित्र्य प्रकट हो जाते हैं। किन्तु यदि 
अधिचम चमड़ा सभी गलित हो जाय तो कोई भी उपाय नहीं है । 


परिशिष्ट (३) 


किस प्रकार से अस्पताल तथा प्रसूत केन्द्रों में नवजात शिक्षुयों तथा 
साथ-साथ उनके माताओं के पदांक और अंगुलांक लेना चाहिये ९ 
(69७ ॥0 (ब्प्ट 6९ [00 |ञ]5 0 ग्ष्च0णगा छ940)605 
बजाए पापी पिएशः पा णी धीशा' गरातवीश5ऊ व 
[405]))045?) 

अमेरिका में अस्पतालों के अधिकारियों ने अंगुलांक़ तथा पदांक के 
उपयोगिताओं में अचूकता पाकर बच्चों के जन्म होने के शीघ्र पश्चात ही 
पदांक लेने के काय्य को अंगीकार किया है। सम्पूण पदतलों के 
छाप अमेरिका तथा अन्य अस्पतालों में छी जाती है। बच्चों का 
अंगुलांक लेना बड़ा ही कठिन है| 

शिशुओं के पद्तलों तथा माताओं के अंगुलियों के छापों को एक 
ही साथ निम्नलिखित रूप में ली जाती है। 
जस्पताल जल ली 


कीनीनीननन--...--_०० लत वननीिभीओ+ लव लक नल 





नाम पता 





| शिक्षुओं के नाम-- 
जन्म तिथि--- 
रंग बच्चा या बच्ची 


माता का नताम--- 





| छाप लेनेवाले का नाम--- 


मन्तव्य (२ ९८7)9॥78 .--. 


नली तानतित-+++.-००००० नल ते भा कि दविताण।+खक्‍वकव++तत००५4५०५ वकनककनकलल 








पा | नारबला॥ | पी का दाहिना 
पर्दांक 


शिशु का बायां , 
पर्दाँक 


माता की दाहिनी तजंनी 
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में उपरोक्त प्रणालियों में कुछ परिवतन करना चाहता हूं और 
आशा करता हूँ कि भविष्य में निम्नलिखित प्रणाली ही भारतवष में 
प्रचारित होगा | 
अस्पताल या प्रसृति मातृकेन्द्र 7 


नाम... 


ज......................0...ल्‍>००->->-०-०-------०००००+५०००७न न अनिीखनजितयीत-+- तल न नी “नीम नमन “>पीनाना-न34ल८निनानण निगल» एप /क्‍+ ४ # +० 
० 


पिता या पति का नाम 


ग्राम | | 7 महल्ला 5 ूण थाना || ||: 
डाकखाना 3३३३: जिला स 

भर्ती होने की तिथि 5 | उप्रवकी तिथि... रख 
प्रवहोने का समथ | ( जन्म पत्नी के लिये यथार्थ समय 


देना चाहिये ) 


अंगुलांक तथा पदांक लेनेवाले का नाम 7 
अंगुलांक तथा पदांक ग्रहण किसके परय्यंवेक्षत में हुआ 


शिश का दिये गये टिकट का नम्बर || 








शिशु का बायां शिशु को दिये गये टिकट शिशु का दाहिना 
पदांक का नम्बर द पदांक 





माता का बाया! माता का दाहिना | €>पात्व छा व 


सुरक्षित स्थान 


ग्ंगलांक । ग्ंगलांक [8५९० (#८लाट्त ॥0८ 
४ ! ः | 98 ० 600/ 
न ५ ४ (४४2४४ बा ५५ 8००१8 


$7770]63876000$]9 
१७३।)) ॥॥6 770476!' 
70 ट९ट7९त ॥06 
(८९८, 3॥/0560 0 
(6९ 9259 थाते 79८ 
000॥67'. 


| 
एललाण्वे जए जाांटी | 
पट 760070%९ 876 (०0 ': * ।ै 
छ9९ ४००६ 07 पाबत८ 
०५९४ 40 (९ 927 ८॥५ 








५#/टामसशावंलाई ए॒ी उर6उ[का 0/ 609 0/0 77८९ 
ब्रध्रागताउउत्व 99 706९ ५॥/रावंका शावेट॥ओं, 
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“कक ४४३7२७ (४ 7)530:9] ,(2502( (27५ व77४ 
27२ (व लै 
39 #्ा०णाठ सलशफटाठ0. 
(गु-ला 4. 79265 $ थाव 4, 


वा, विदायटाठ जाट छाए घाट बाल ० 4.,900 [पथ 
ज्फत्लाला वृषप०॥६४९८ 5 पार $क्कार टाल किणा 497. आरावल 
गाते रा, ४४९००ए०ाएए 5 फा२७९)४४१७।, )7.४[7](0 .5- 
4[0)४7 35 क7ए८ वृष०ट्त वॉफएटछतेए शा उुंप5 बाटा 6 
तपठ०३४००7, बतत65 प्रट्‌ 00]07ए0709 ॥7८$:-- 


“वुजाड ॥0: गोए [70०९5 ए€ [805 छैपा पाल था'2 50 
बीरट गीतदबो तवठटफ्राशा५ छा पान ९एछुणलकाबों ऊद्लाठ्त, गाते 
]0790तए ॥#35$ 5प्टल्टडऊापोए टणाएश्ताटटत फशा ६० 5 त99. 


(97 कार ०प्ालः बंतेट, फट 'क्याट्एटोीतफुल्ताब डिाथायांटव 
गा था। क्रापल2 ब0प्रा '(ायवों ॥एट5990070,  एछए ७ प९त5 
0४०रफाश' 5$9५५:-- 


“[)42905८079, पा इटाटा6ट पावा तेल्वो5$ जाप पीर वतटा- 
तीटबावण0) ० पार धावाएविप्रणं 9ए गराट्वा5 ० गर8०९/ ]75, 
35 टा 7णा पीट क्‍ल्योात ० पफीटएणाए थावे ट्बाए6९त 7700 
एाबवटाट्बो छणाए एज ]प्रगा एप्रट्टाटा 7ण्रा छिपटा05 277८5, 
47एटगपा4., 


परिशिष्ट (५ ) 


अंगुलांक साक्षी तथा आलोकनित्र 
(काएशः श्र #रशातेलशात्ए ॥ण 6 $०९0१९८ ०ए (776) 
70 (077 270 7|॥00९879]079.) 
जब किसी भी अपराध को निणय करने का चाक्षुष साक्षी नहों 
मिलता तो विचारक घटना-स्थलछ पर अपराधी द्वारा छोड़ी गयी छापों 
में से अंगुलांक को ही अचूक साक्षी के रूप में प्रहण करते हैं और उसी 
के सहारे अनुमेलन द्वारा अपराधी का निणय करते हैं । 
निम्नलिखित रूप में अंगुलांक साक्षी उपस्थित किया जा 
सकता है :-- 
(१) साधारण रीति से अपराध का निणय करना आवश्यक है। 
(२) घटना-स्थरू पर छापों के अन्वेषण का साक्षी होना 
आवश्यक दे तथा साक्षी के लिये उपस्थित की गयी वस्तु या छाप का 
आलोकचित्र लेकर अंगुलांकानुशीलनाछय में प्रेरण करना चाहिये। 
यहां ध्यान रखना उचित है कि छापों के लिए उपस्थित की गयी 
वस्तु का सम्बन्ध घटनास्थल से हटाये गये समय से न्यायालय में 
उपस्थित करने तक अवश्य होना चाहिये। 


(३) अपराधी का अंगुलांक (87८८॥॥८7०) अबश्य उपस्थित 
करना चाहिये और यह निणय करना चाहिये कि सभी अंगलांक 
अभियुक्त से लिये गये हैं तथा अंगृछांकानुशीलनाल्य में भेजे गये हैं। 

(४) अन्त में अंगुलांक विशेषज्ञ का साक्षी भी आवश्यक दे, 
जिनके द्वारा वस्तु पर छाप के आलोकचित्र तथा अभियुक्त का छाप 
का अनुमेलन (०9) हुई | 
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अंगुलांक आलोक चित्रण 
(09७ (0 (४४६८ [)00९?272]0॥$ 0० गरह९' 977708 ? ) 

यदि कुछ साधारण नियर्मां का पालन किया जाय तो अंगलांक 
का आलोकचित्र (20000) लेना कठिन नहीं है | 

न्यायालय में उपस्थित करने के अतिरिक्त छाप के आकार-तुल्य ही 
आलोकचित्र लेना चाहिये। पूण उजला या काछा छाप लेने का प्रयास 
नहीं करना चाहिये क्‍योंकि मूल चित्र की अस्पष्ट मेड़ों के छुट्ट जाने 
की सम्भावना रहतो द्ै। फ्लेट प्रिन्ट (90 [0777) का विस्तार 
रूप में ही लिया जाना अच्छा होता है। मुठायम कागज (5० 
7०0००) पर आलछोकचित्र छापा जा सकता है। किसी पारइशंक 
वस्तु पर पाउडर देने के पश्चात्‌ और आलोकचित्र लेने के पृ चित्र 
का प्रृष्ठाधार अवश्य बना लेना चाहिये, जिससे चित्रों का मिलान 
हो सके। निम्नोक्त संकेत ग्रे पाउडर के लिये उपयुक्त होता है। 

डुटे हुए बोतल के टुकड़े, (०750० ) शीशे की तरह बस्तु के लिये 
जिस पर छाप या अंगुलांक पड़ा हो उसके दूसरी तरफ स्याही लगाना 
चाहिये। साधारण शीशा के व्यबहार के लिये १८ इंच के बक्से 
का जिस पर गाढ़ा काछा कपड़ा छगाया गया हो व्यवहार करना 
चाहिये। बक्से के छोर तक रश्मि प्रकाश नहीं जाने देना चाहिये। 
घटनास्थल पर वस्तु का आलोक-चित्र लेने के समय एक छोटा 
वर्गाकार काले कपड़े का टुकड़ा उपकरण के लिये उत्तम होता है । 
केमरा को वस्तु के ( 5877८ 2८ ) आलोक-चित्र लेनेवाला होना 
चांहिये। उसे ५» ७ के दूने विघ्तार का होना या कैमरा को किसो 
अच्छी कम्पनी का बना होना आवश्यक है। फोमर फिडरर प्रिन्ट 
([00॥760 778८" 70777/ ८४४7८/०७) अच्छा होता है। विस्तृत 
वस्तु | के आलोकचित्र के लिये प्रोफ्लेक्स केमरा ( (>६ीीट5५ ८थ76०७) 
उत्तम है। कभी भी द्रीपाड (7५7००) ब्यवहार में नहों छाना 


अंग॒लांक विज्ञान ९०६ 


चाहिये। एक साधारण आफिस-टेबुक् का होना आवश्यक है। 
कैमरा के सामने एक सफद नापने के फीता ( ८2४5प्रापाए 72]7० ) 
के टुकड़े का होना भी नितान्त आवश्यक है। इसके अनन्तर परदे 
पर सावधानी से इस प्रकार फोकस डालना चाहिये कि मूल पदाथ 
का चित्र उसमें आ सके ओर उसके आधार को इस तरह चिह्नित कर 
देना चाहिये कि बाद में आसानी से उसका आलोक चित्र लिया जा 
सके। चित्र लिये जानेवालो वस्तु को कमरा के सामने रखना चाहिये। 
रसायनिक जिस तरह का रिटोौटे स्टेण्ड ( 7८:07 ४970 ) व्यवहार 
करते हैं उसी तरह का रिटोट स्टेण्ड व्यवहार करना चाहिये जिससे 
आवश्यकतानुसार पस्तु को घुमाया फिराया जा सके। तब छाप के लिये 
परदे ( (:/0५४70०-2]955 ) पर फोकस देना चाहिये। फोकस देने का 
समय एक समाचार पत्र ( 72७»४79०0०7 ) का एक टुकड़ा छगा देना 
चाहिये । ऐसा करने पर कागज के टुकड़े के अक्षरों में तीक्ष्णता आ 
जाय तो समभना चाहिये कि फोकस ठीक है । 

आलोक के लिये विद्युत प्रकाश (7:०८४०४८ ॥72)६) या दिवालोक 
([099 ॥8॥0) या जसी सुविधा हो, व्यवहार में छाना चाहिये। 
दिवालोक के व्यवहार में एक ऐना द्वारा छगभग ४६५४ डीग्री के कोण 
से सूय्य का प्रकाश छाप पर श्रतिबिम्बित करना चाहिये। बस्तु का 
आलोक चित्र आलछोक पर ही निभर करता है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं के 
लिये भिन्न-भिन्न पद्धति आवश्यक है। चाँदी तथा धातु की वस्तु, 
जिस पर प्रकाश चमकता हो, का आलोक चित्र लेना कठिन है। 
अत: स्पिरिट में पाछा पदाथ मिलाकर छाप के चारो तरफ चिह्नित 
करने से सुविधा होती है | 

पाउडर द्वारा स्पष्ट की गयी घटना-स्थरू की छाप दो तरह . की 
होती हैं :--( १ ) प्ष्ठाधार के विपरीत किनारों को काछा मेड़े दिख्कले 
के लिये काले पाउडर से विस्तृत की गयीं छाप । 
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(२) प्रृष्ठाधार पर मेड़ं दिखाने के लिये सफद पाउडर । 
प्रथम प्रकार को छाप के आलोकचित्र के लिये सामान्य प्रणाली ही 
उपयुक्त होती है। परन्तु दूसरे प्रकार के लिये प्लेट (7]90८) या 
फिल्म (॥]7) को विपरीत (72८ए८7४८०) होना चाहिये। प्लेट या 
फिल्म को शीशे के साथ या चमकीले किनारेवाले को भी लेन्स के 
सामने रखना चाहिये। प्रकाश देने तथा स्पष्ट करने के पश्चात्‌ 
प्डेट को प्रिन्टिज्ल फ्रेम में रखना चाहिये और उसके साथ-साथ दूसरा 
अप्रकाशित (पघा८5००४८१) प्लेट भी उससे सटाकर रखना चाहिये | 
दो इमलसन ( िएपांआं०ा आंत८ट8४ ) एक साथ रखना चाहिये। 
४० वंट बल्ब (५४०/४ ०णोॉ०) से छगभग तीन फीट की दूरी पर रख 
कर एक फ्छेस (957) तक प्रकाश चाहिये। तदनन्तर दूसरे प्ले2 
को 0८ए८०7०८० कर »ससे प्रिन्ट किया जाता है। इसी से निउज 
प्रिन्‍्ट (7८७४)आ०77५0) भी उपयोगी होता है। यदि: सावधानी से 
काम किया जाय तो निजज प्रिन्ट सुविधा जनक हो जायगा। परन्तु 
यह काले प्लेट पर उज़लछा होना चाहिये। फाइनल प्रिन्टिज्ञ कागज 
पर पूर्वीय उजले मेड़ काले ओर सीताएं उजले देखे जायगे। 


क्‍ प्लेट का व्यवहार 

साधारण छाप के लिये १०० एच और डी (9. & 0.) गतिबाले 
प्लेट का व्यवहार होता है। अस्पष्ट छाप के लिये स्छोअर (50७ट८) 
या सम्भव हो तो प्रोसेस प्लेट ([7/0०८४५ (09०0८) का व्यवहार 
करना चाहिये। रंगीन वस्तु के अंगुरांक के लिये पेनक्रमेटिक 
( ?87८70740८ ) या अथोक्रोमेटिक ( (07770"८07.07/2(० ) 
प्लेट के साथ फिल्टरस (0८75) के मिश्रग की आवश्यकता होती है। 
इसके ढिये विशेष सावधानी तथा बनानेवाले की विशेष शिक्षा की 
अनुसरण की आवश्यकता है। फिल्टर व्यवहार करने के पहले 
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छाप पर यह देखना, आवश्यक है कि किस फिल्टर से छाप ए्पष्ट 
हे प्टिगोचर होगी | 

उजला या काछा पाउडर को छाप पर डालने का निर्देश नीचे 
किया जाता है :-- 
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विस्तार ( रा]470९०7९7॥ ) 

[7९6 (765 टगक्वाएटआ८॥7 करना पर्याप्र होता है। उजला 
माजिन देकर मैट पेपर ( १४०४८ 997८० ) पर इसका बिस्तार ।*7- 
]972८-77८०। ) करना अच्छा होता है। इस पर अनुमेलन के लिये 
आवश्यक चिह्न बनाये जा सकते हैं। !४|9४८००८०। भी बढ़े 
आकार में बनाया जाता है। अधिक 4॥]०7४८०८॥६ करने में मेंडों 


को फट जाने की आशंका रहती है, जिसके कारण अनुमेलन तथा 
बेचित्ष्यों के निणय में असुविधा होती है। 


परिशिष्ट (६) 
*७०४७-(३ ,0७$७।0७](:5५]02:४ -॥१0)0 
निा8९७ एश7रा फ्रैपाटक8प, (४. 4. [0). 8097, ?979. 
बिहार अंगुलांक अनुशीलनाल्य--वर्गीकरणमाला 
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(॥7८$८6 ,00---चछाक्वति शंख 

(4८7७) [00८४८ ,00|7--ेन्द्रीय कुक्षि, केन्द्रीय जेब 
'५777८6 7,00[)--यमज शख 


# डेल्टा ( ग्रीक शब्द ) एक जिकोण बरती है जो जल से घिरी हो। 
नदियों अपने साथ चिकती मिट्टी लिये जाती हैँ और समुद्र था भील के 
मुहाने पर उसको छोड़ देती हे। इस प्रकार उक्त स्थान अधिक ऊँचा 
हो जाता है । 

प्राकृतिक भूगोल तथा अंगुलांक में समता है। मेड़ अंगुलियों की 
आर सीधी तथा सामानान्तर रुप में अन्तिम जोड़ तक दोड़ती हैं और 
यदि नखों की स्थिति न रहे तो अंगुलियों के अग्रभाग सामानान्तर रूप में 
दोड़ जाती हे। फलस्वरूप यह अंगुलियों के दोनों तरफ नीचे की ओर 
चली जाती है, तथा चाप का रूप धारण करती है । उसके पश्चात जो मेड़ें 
दौड़ती है अल्प चाय बनता जाता है यहां तक कि प्रथम जोड़ के समीप 
चाप के चिन्ह मिट जाते हें। इस प्रकार के साचें को चाप कहते हैं । 

' कभी कभी मेड़ चाप से सीधी लकीर की ओर जहीं दौइड़ती है जिसके 
कारण मध्यवर्ती स्थान रिक्त रह जाता हैं। इन्हीं रिक्‍त स्थानों में 
हंख ( लप ) या चक्र (होल) का जो भी हो, निवास स्थान रहता हैं। 
मध्यवर्ती स्थान की स्थिति का तात्पय्य मेंड की द्विधारा है चाहे वह दो 
मेड़ो के आकस्मिक विच्छेद से होकर हो या एक ही मेड़ के दो विभिन्न रूपों 
से हो। ये रुपें प्रथम विशेष या अल्प निर्घारित आधार बनाती हैँ और 
उसके दो द्विधारित मेड़ें भुजा का काम करती है । 

अत: डेल्टा का निर्माण चाहे एक मेंड के दो खण्ड में विभाजित होने 
से हो या दो मेड़ों के द्विधारित होने से हो जो एक निश्चित स्थान, तक 
सामानानन्‍्तर रुप में चली जाती है । 
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4,3९7०७) ?0९८४८६ ],007--पराश्व स्थित कुक्षि ख 
(.70]८---वृत्त 

(॥7८प्र(---घुर्णीयमान 

7.70 00८9--अण्डा कृति 

296८ $डप्रा90०९ ०00 970--हस्ततल, करतल 
5७0]८5 ०06८९८(--परदतल 

[0८5--पदांगुलो 

७9७८३ 2076€---भ्रम्मं छिंद्र 

7070820.7५--धरम्मं॑ छिद्र ढ्वारा समीक रण 
तिधापड 702८--दोष जनित रेखा, भ्रमात्मक मेड़ 


[7प7(0८ हा रु हु 
(33)](07 तंटाथ$ --मभेड तथा मेड़ों की वैचित्र या वशिष्ठ 
त0286 दाक्राबटाट॑80253 --कुट वैचित्र, या वैशिष्ठ 


रि022 >९टप्राब्रत८5 

फ्रिपिा।2८8007 ० 9 702०--द्विशाखी 
[)एट7ए2ट7८८ ० (५४४० 706729८६४---द्विधा री 
5007 702८---लघ्‌ विरामी मेड़ 
8]870--द/्गीप, समावुत्ति, यव 

43 097प्र7 7702८---आकस्मिक मेड़ 

2 07९८टाग्रटा--मिल 
08$9827८८८ट7(---अमिल 

[0९700०।, ॥2ए---अनुमिलन, सहमेल 
[त06707॥८20 07--अभिज्ञान, समीकरण 
(4955870८2/07--वर्गीक रण 
4200--विनदू 

आबाए ए0ए70--मनन्‍्द छाप, घुमिल छाप 
छाप्राकटत छापत--प्लिन, धुंबना, लिमटी छाप 
(40-7220 ४८---पा रस्परिक सम्बन्धित 
8)779007- मागंच्युति 


रसायनिक दाब्द 


4 ०50प7/0८ 2॥८०।॥70]--शुद्ध मद्याकं, सुरा 

3०८८८ 2८0 ---काडिजका मल, शिरकाम्ल 

5८०0५--शभम्ल, आम्ल, तेजाब 

+ट0ंव4 (0077772--अम्लोत्पादक 

&50००८७--भम्लिक, आम्लिक 

230 ८7 07--त्रिया 

479।[---क्ष। र 

4309)] 00777 72---क्षा रोत्पादक 

45 09)॥7८---क्षा रीय 

2 पा7]--रस्फूटिका, स्फटा, श्वेता, शुत्रा, रज्भा, सुरद्भा, 
रज्भदा, दृढ़ा, दृढ़रंगा 

4प्र7 (7700) ।--पीतिका, पीली फिटकरी 

+प7 ([00:.8&7) 4---फुल्लिका, सफंद फिटकरी 

20777707 पर 27]0792८--नवसार, नौसादर 

432 9शं5--पृथ:क रण, विश्लेषण 

८3८८7(--प्रा चीन 

८५7॥9470708---सफटिकजल विरहित 

“7779] --जन्तु, प्राणी 

खया!79] 7720८7---जान्तव पदार्थ 


] फटकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिकीतिता । 
ईषत्पीता गुरु: स्निधा पीतिका विषनाशिनी ।। 
रसरत्न समुच्चय' 
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थ7पर07र(८ (5ध9परं0०)--नी लाञज्जन, नीलासुर्मा 

0) 0]747/2/(प5४-- उपकरण 

(5८700 ए7(८--कांस्यमाक्षिक 

+7४2८70(८८--खनिज रजत 

43077-परमाणु 

४ 07087॥#८८---बातावरण, वायूमण्डल 

0 2पा76*---राजावते, नृपावतं, राजन्ववतंक, आवत 

आवतंमशिसंज्ञक, रेवटी, लाजवर्द , 

390 ८०070पंप्र८/07--मन्दवा हक 

3६ 970९९---तुला, तराजू 

उभा८८ ए प्रधापा८--सृष्टि समतोलता 

82706 (89790८8), प८३ए५७ शू०॥'--श्वेताञजन 

पुष्पांड्जन, सफेद सुर्मा 

28८--भस्म 

8980---भास्मिक--- 

8८८ 7ए८ ४72[---मधु मक्षिकाछत्राधार 

8८४८८--चञ्चुपात्र (8८2८ चज्चु), चोंचदार गिलाप 

8]0006८ (पर॥09 )--कष्णाम्रक, कालाअम्रक 

पथ --शिलाजतु, आद्रेजतु, शैलनिर्यास, गरेय, अह्मज, गिरज, 

दल, शिलांजीत 
#राजावर्तो5ल्परक्तोरुनीलिमामिश्रित प्र भ: । 


गुरुधचमसण: श्रेष्ठस्तदन्‍्यो मध्यम: स्मृ तः ॥ 
रसरत्न समच्चय 
आंग्ल भाषा में &2प्रा८ शब्द का अर्थ आकाशवर्णी अर्थात्‌ नीला है। 


राजावतं का रू गहरा नीला रहता हैं। अतः इसे अंग्रेजा भाषा में 
ब्टपा(८ कहते हे । 
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8]97४-- रिक्तस्थाम 
छ02८7४९2--र ड्भविरजञ्जन 
छ०984क्रंगए्‌ 0700४067--र द्भुविरञ्जक चूर्ण 
(07955 (॥#एताथ्ाटत $08प7 00906)--ट डर, टड़्ूण, फामण, 
सम्यकृक्षार, पाचन, सुभग, मालतीजात, सुहागा, द्रवी, लोहविशद्विद 
8/9855--पित्तल, आरकट, आर, रीति, राजरीति, ब्रह्मराति, 
कपिला, पिंगला, पीतल 
छातटंर 0/८--गिरिसिन्दूर 
87072८- ताममप्नपुज, कांस्य, कांसक, घोस, कांस 
छैप777४--दहन, ज्वलन, जलना 
छप70० 2८०---तत्र/म्ल 
()9)97777८ 2--खपंरी, तृत्यक, रसफ, तृत्थभेद, खपररियां 
(+9।८0८---#रप रास्म, बिल्लौर 
(:2८प०77--खटिक 
(+3]८पराए ०००ए०अंप्रै0म--खटिक संगठन 
(+28)८पण 207790070 - खटिक संयोजित 
(2 ८ाप्रागर ८४000739/८---रासायनिक खटिका 
“ग्रीष्मादितप्त। गिरयो जतुत्ल्यं वमन्ति यत्‌ । 
हेमादि षड़घधातुमयं प्रोच्यते तांच्छुलाजतु ॥। 
रसकामधेन 
“निदाधे धर्म सन्तप्ता धातुमारं घराधरा: । 
निर्यास वत्प्रम॒ुज्चन्ति तच्छिलाजतु्‌ की र्त्तितम्‌ ॥।'' 
, भावप्रकाश 
2 “रसको द्विविध: प्रोक्तो दुर्दर: कारबेल्लक:। 
सदलो दुदु रः प्रोक्तो निर्दल: कारबेल्‍लकः ॥ 
 रसरत्न सम्च्चय 
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(+2टापाम पजक्ाठ्यंव८ 3 --चुणोदक चूने का पानी 
(49]८प्र7 0570८--चूर्ण, चूना 
(49]07८---उष्णांक 

(;972८ $प2897--इ क्षु, शर्करा 

(97007 ५479(८---कर्बोज (शर्करावर्ग) 
(4977007-- अंगा रक 

(+970907 9व065709८---कबिद्धि प्राणिद 

(+३2| ५९८२६ -- योमवाही 

(००५४८ 92८7(---योगवाहक द्र॒व्य' 
(८)]पर05८---काष्टोज 

(42]---खटिका, कठिनी, लेखनी 

(।972८--पररि वर्तन 

(+327709 ---रासायनिक द्रव्य 

(फ्रटाग॥ं८टड 2८707--रासायनिक क्रिया 
(;८7770८2) ८978८---रासायनिक परिवततंन 
(८77८टथ €(प०४००7-- रासायनिक समीकरण 
(0८77८७ |90078/079--रसायनशाला, रासायनिक प्रयोगशाला 
(+]82८77729] 7९८४८(४४०07--रासायनिक प्रतिक्रिया 

( 427787५-- रसायन शास्त्र 

(८४7879 ]90078079-- रासायनिक प्रयोगशाला, रसायनशाला 
(480777८--हर वाय, हरित वाय 








3ठे 'बद्ध चूर्णोदके स्विन्नं यामाद्धन 'विशुध्यति 
रसेन्द्र सारसंग्रह 
2 गह्नति योगवाही, द्वव्यं संसर्गियस्तुगुणात्‌ । 
पच्यमानं यरथ॑तन्मध्‌ू जलतैलाज्यसू तछोहादि ॥ 
भाव क/श्र 
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(+7]070]0790---बनस्पत्ति -हरित द्रव्य 

(पर ७००7 4 - हिह्पुल, दरद,म्लेच्छ, इड्गुल, चूर्ण पारद, सिद्धफ 

(॥958702/707 -- बर्गीक रण 

(33५--कृष्णामृत, मृत, मदा, मृतिका, कृष्णा मृत्तिका, मृत्स्ना, काला 
मिट्टी, क्षेत्रजा | 

(;00प्रा---वर्णं, रंग 

(+000प्र८5४--ञत्रण हीन, रंगहीन 

(+0!]८2(---संग्रह करना 

(+0!]22८000॥--पं ग्रह 

(+0777707--सामान्य, साधारण 

(407770477507--ससाम्यता, तुलना 

(,077[00727(--घटक द 

(४0700प770--यौगिक, संयुक्त पदार्थ, 

(4070८7072/८6 - तीब्र 

(+076प्र/07--वाहक, चालक 

(076 पट07 ० ढैट्टापटए--विद्युद्वाहक 

(४077ए८/४४07--रुपान्तर,परिवतं न 

(4007० -ताम्र, औदुम्बर, शुल्व, रविप्रिय, म्लेचछमुख, तांबा 

(८एथ' एशापा८ (ए7(८७) सुवर्णमाक्षिक 

(५0[.27८९ए४पौ008(८---तुथ्य, वितुन्नक, शिखिग्रीव, मयू रक, सस्यक तूतिय' 

(4078 4॥ -- कायम 


4 हिडुगल: शुकंतृण्डाख्यो हंसपाकस्तथापर: । 
प्रथमोउल्पगुणस्तत्र चर्मार: स॒ निगद्यते ॥ 
ववेतरेख: प्रवालाभी 'हंसपोक स ईरितः । 


हिडगुल: सर्वदोषष्नो दीपनो5ति रसायन: |। 
रसरत्मसमुच्चय 
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(+0753[---प्रवांल, विद्रम, मृंगा 

(4074॥7८ टांग्रा74027' 4---हंसपाक, हिंगूल 
(॥'2८७7--मलाई 

(+प्रटा0]९---क्रौ ड्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी बहिमित्र।, म्‌षा 
(॥५89]----स्फटिक, रबा, कण 
(7५89]|77८---स्फटिकीय, स्फटिकमथ, रवेदार 
(4५879]]89(07--सफटिकी भवन, स्फटिकीकरण 
स्‍29/9--मिरिक्षरणांक 

क्‍22८207]7008८---विघटी भवन 
)222077702४0707-विघटना, पृथ:करण 
क्‍02ट77८--परिभाषा करना 
स्‍0८77॥6--निश्चित 
स्‍2८777007----परिभाषा, व्याख्या 
40८70009५9----घनता 

[2270 प८४८2८४(---जलशोषक 
[2८50"प्रट/ए८--विनाशी | 
क्‍)877070--ही रक,वजू, चन्द्र, मरिगवर, हीरा 
4)प८--सौम्य 

क्‍)6गा06८--द्विप्रांणिद 
])7880070 8५४ 0८--द्विशर्क रोज 
)987/90९07८7(--सरण 
[08.77]90777--असाम्यता, भेद, फरक 
क्‍027880!7८--घुलना, घोलना 
[)80[ 807 07--तियंक्‌ू पातन 
8)980॥60--परिंस्र त 

[00पए706 (6€८०7०7००भं४0०7--दृहरी विघटना 


& 
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[20४79ए9947वं तांडु)8८९८707(--अधघ:सरण 
7 07८४82207(--जलमोचक 

एटा 6--गारुत्मत, मरकत, अश्भगर्भ हरिन्मणि, पन्ना 
09९८८०ं०४५ए४--चिद्यृत, बिजली 
+#]ट८72८7(-- मूल द्रव्य, मौलिक 
छटाटपा87ए--प्रारंभिक, मौलिक 
शज्ाटाएफए--शक््ति 

7,(५प०(॥४07--समीकरण 

7.0 पांएबट70 '८ा2॥(--तुल्य भार, तुल्यवजन, 
॥ए७]2073/707--वाष्पी भवन 

7 ए॥त0९८7९८--प्रमाण 

77ए0]ए८--निष्क्रमण, निकलना, 

६,७०0] प/07--निष्क्रमण 

7.597॥7[02-- उदाहरण 

[जा7० ७४07. निष्क्रमण 
[>70]0४9५2८--विष्फोटक 
+.5]00907--विष्फोटक 

+ ४(--वसा 

7 &7५--वसामय 

7०५ 32८20--बसाम्ल 

ए7(67७ 9०[7०८ 7 ---निःस्यन्दक पत्र, सारक पत्र, छानने का- कागज 
[]9876 5--शुद्धावर्त ज्योति 

ए]2707८ (८588 5--बीजावरत परीक्षा 


8 यदा हुताशो दीप्त चिं: शुक्लोत्थान समन्वित: । 
शुद्धावतस्तदा ज्ञेयः स काल: सत्वनिगंमे ॥ 
द्रावद्रव्यनतिभा ज्वाला दृश्यते धमने यदा । 
द्रावस्योन्मुखा सेयं बीजावतें: सः उच्यते ॥ 

:- - रसरत्नसम्‌च्चय , 
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7]प07776--प्लव 

707--पत्र, वर्क 

7+2८४०7--भाग, अंश 

7+8८0०7रथ त87]90 07--भागश: तियंक्पातन 

7'प्रटॉा--ई धन 

#पढी ए०८--ज्वलन मूल्य 

(>92८79--स्रोतोञज्जन, काला सुर्मा 

(०४४--वाय 

(>25$८0प$--वायव्य 

(7९]08प7 7--गोदन्ता 

(>]7208८-- द्रा क्षोज 

(300--स्त्रणं, सुवर्ण, कनक, हिरण्य, हेम, हाटक, तपनाय, गागेय, कांचन , 
चामीकर, शांतकुम्भ, कार्तेस्वर, जांबूनद, जातरूप, महारजत, रुक्‍म, 
लोहवर, अग्निबीज, चांपेय, सोना 

(>000 ८०प्रवंप्र८/07--ञशी प्रबाहक 

(०78 ४7(५ए---गुरुत्व 

(०79]0८8प7227--्वा क्षशक रा 

(5722८70--हरित 

(77८८7 वृष 2--ह रितस्फटिक 


(9८27 एा(70] 9--काशीश, धातुकाशीश, हीराकसीस, 


7स चापि बत्रिविधो देवि श॒ुकचंचुनिभो वर । 
मध्यम: पीतवर्ण: स्याच्छुक्लवर्णोड्धमः स्मृत: ॥। 
चतुर्धा गंधको ज्ञेयोवर्णे: श्वेतादिभि: खल । 
स्वेतोउत्र खटिंका प्रक्‍्तो लेपने लोहमारणे ॥ 
रसरत्नसम॒च्य 
9 “लौहगन्धक संयोगात्‌ कासीसं जायते श्रुवम्‌ ।” 
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[_39९०7727(€९--कान्‍्तलोह 

००7०४४४८ (770977:008)---रोमकान्‍्त-कान्तलोह 
9/7/८---लछवण, नमक 

%70---कठिन' 

पर००0त07९८5६---कठिन्य 

प्र००कंग्रटडझ5 322९ 005--काठिन्य मापक पेटिका 
प्रिगातव ५/४(/८--कठिन जल 

रि८७(---उष्णता, गर्मी 

फ्ेट्या [2704ैपर८ए४----उष्णतो त्पादक 
56€०ए०५---भारी, जड़ 

तर०ऊछथा०८ ८79 097 4----यकुदूर्णी हिल्नलल 
छ्गरवा-0८9070 3८0व---अभिद्रव हरिक, लवणाम्ल, नमक तेजाब 
पत्रञ्रवा02०7---उज्जवायू, उददजन जलजन 
सलज्वः-ठशुआ ०5१46----उदजन प्राणिद, जल 
पड7'8८----स्पप्ट करना 
[!7580790007--स्पष्टीकरण, आक॒ति, चित्र, 

77 0प'८--भषुद्ध 
[74८8४(7पर27ए४८--अविना शी 

7॥779 7८0 7०४५४--विलो हित किरण 
[797790]2८--दहनशी छल, ज्वलनशाल 
[7८7(--निष्क्रिय 

गए6८ड 235--निष्क्रिय वाय्‌ 
[70ए277९८---निरेन्द्रिय 

॥07ए०्णाांट (ऐटमांई।'ए---निरेन्द्रिय रसायन-शास्त्र 


[732८ट(---कीट 
7780 प्री0८---अद्वाव्य, अविद्राव्य, अधुलनशील 
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[047८---योद ह 

[+07--लोह, शस्त्रक, तीक्षण, पिण्ड, कलायस, आधस 

470०7] 77772--लोह, मण्ड्र, सिंहानिका, किटी, लोहकिट्ठ 

[707 [2५70८ (7५77/८8)--रौप्य माक्षिक तारमाक्षिक, रूपामाखी 

[#078प्री०730८ (27८८7 शा770]) 9--काशीश, धातुकाशीश, 
_पांशकाशीश, हरा कसीस 

[707 (५770(८)--रौप्य माक्षिक, तारमाक्षिक, रूपामाखी 

288०9४-गुड़ 

[,90079॥0079--प्रयोगशाला 

[,90093(007ए 3888(27(--प्रयोगशाला सहायक 
4,80८(20प77८7--दुग्धज 

,98८0८ 2८४--दुग्धाम्ल 

[,8॥707--दीप 

,9(८5४--वनस्पतिज दुग्ध 

[,8५४४--नियम, सिद्धान्त 

[,2७५ ए ८णाशंदागा [700007907--कायम प्रमाण का नियम 

4,290---सास, ब्रध्न, वप्र, योगेष्ट, नांग के पर्यायवाची शब्द 

[,29पं 7०/०50८--सिन्दूर, रक्‍्तरेणु, नागगर्भ, सीसज, सेंदुर 
[,20700॥0८--रकक्‍्ता भूक, वुन्ताकवर्णी अभूक 
4॥87--प्रकाश, उजियाला 

[7८ 6-चूर्ण, चूना, 

[.77८80076-सुधा पाषाण, चूने का पत्थर 


9 'लौहगंघकसंयोगात्‌ कसीसं जायते श्रुवम्‌ । 
6/वह्ल चूर्णोंदके स्विन्‍नं यामारद्धम विशुध्यति ।' 
रसेन्द्रसार संग्रह 
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[॥72५2/८/ 8--चूणेदिक 

॥7८-रेषा 

॥#परा7-ग्राध 

[]00ं१-द्रव, द्रव फ्दार्थ 

[#॥0०८५०७८४०7४-द्रवीक रण, द्रवीभवन 

(927८2 परा-मग्न 

(9९7८४ पा 770007-मग्न पद्टिका 

०9272(-चुम्बक, अयस्कान्त 

०927८(६ 09/-चुम्बक पट्टिका 

9277८0877-चु म्बक त्व 

)(2][05८-धानन्‍्याज, यवोज 

(9722272८8८-मज्भ ल, मज 

१४70]८-सुधाधवलपाषाण, सज्भममंर 

१॥८४$परतए ८ए7१८7-मापकपात्र, नपना गिलाम 

8॥८/८पाए-पा रद, रसध।तु, रसेन्द्र, महारस, चपल, शिववीये,रस, सत, 
पारा, शिवबीज 

१८(०८०॥॥०)००7--चर्मा र, हिडगुल, शुकतुण्ड हिड्गुल 

४८(2-घधातु 

८४॥00:-पद्धति 

09--अभूक 

॥7080]८--मिश्रणशाल 

॥॥(--प्राणिज दुग्ध 

॥॥7ए०--दुग्धीय 

एप 4ए४7४2-दुग्ध स्फटिक 

76--खानि 

८7० -खनिज 
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)(7279) 779/॥८7/-खनिजद्रव्य, खनिज पदार्थ 
तधप्रा'८--मिश्रण 
१ 098525-शी रा 
१॥0]८८7९-अपण्‌ आज 
[070 5%02८-एक प्राणिीद 
07 08$90०९ॉ१४१४त८-एक शर्क रोज 
[पडट0एशा८--पीताभूक, रवेताभूक ? 
५०08॥7-मौासज दव्य, तत्व 
चि&7ए८--सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक 
०४०८ ८079[7०--स हज ताम्‌ 
[००८ ४]ए८2--सहज रोप्य | 
१ ०पा०---प्राकृतिक 
[र०पा८- प्रकृति, सृष्टि 
[२८४०४ए८--ऋण 
प(८--सो रा 
'पा]त१८ ०2८०(-नत्राम्ल, सोरा 
ि/02०7-नत्र जन, यवक्षारज 
पि08वला व्वूफपााएप्प्रागा-नत्रजन समता 
(02०70प$--न त्रजनीय 
पि07-72८0:9)--अधातू 
[र०॥ा-तर702९८70प5--अनत्रजनीय 
(िप्रटांटप४--चेतन्य केन्द्र 
'िप्रगापा।[८--मुद्राकृति 
(20527"ए४४४07-निरीक्षण 
(0290 ५८---अपा रदर्शंक 
()72०9770--सेन्द्रिय 
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()72277८ ०८0४९०750ए--सेन्द्रिय रस।यन' शास्त्र 
()7[077८7(-हरिताल, ताल, तालक, आलक 
(259॥0 »८0--चणकाम्ल 
(25702007--प्राणिदी भवन, ओषिदी भवन 
(2>डद्ावा४772--प्राणिदी भावक द्रव्य 
(25४५४2८7--प्राणप्रदवायू, प्राण वायु ? 
?€४7१--मौक्तिक, मुक्‍्ता, म्‌ृक्ताफल, शौक्तिक मोती 
एशपाभ्7ग८7१-कायम, स्थिर, स्थायी 
एलग्राब्02९70 4707८5$-स्थायी काठिन्य 
7?]09707प्र$--स्फुर 
एा०2००॥८८--रक्ताभूक ? लालअभूक 
?॥एभआंट७--प्राकृत्तिक, भोतिक 
7?॥#एथआंट०! 279720८--प्राकृतिक, भौतिक परिवतंन 
शाज्शरटबों (फरट्गाडई79--भौतिक, रसायनशास्‍्तत्र 
?#५४८$--भौतिक शास्त्र, पदार्थ विज्ञान 
ए]98८० ० 7६78 7--खटिका 
?07807--विष 
?08070 प5--विषा क्त 
?0]५988८८॥४७/४0८$---बहुशक॑ रोज 
70807ए४८-- धन 
#विप्र क्षत्रिय विट्शूद्रभेदा तस्माच्चतुविध: । 
क्रमेणेव सित॑ रक्‍त॑ पीत॑ कृष्णड्च वर्णत: ॥” 
भावप्रकाश 
? इस विषय में मतभेद हे । 


7 'श्वेतो5त्र खटिका प्राक्तो लेपने लोहमारणे ।' 
रस रत्नसम॒च्चय 


कक नत लत ऑन >अन्‍नलन “5 अऔौी + 
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70988 प77 -- पॉालाश 


(43770072/(८--यवक्षार, पाक्यक्षार, यावशूव यवाग्रज 
7?0(258४ापप7] 7079(2-- -सो रा 


?7८८8प707--सावधा नी 

एटला[>अ00०7--भवक्षेप, प्रक्षेप 

एरूत्लफा (9(9(८--अवक्षेपण,प्रक्षेपणा 

7?70८८४5--क्रिया, पद्ध ति 

72700 --प्रमाण 

7?/0९00/ए--गुण, धर्म 

ए?70007707--भनु पात, प्रमाण 

ए?704८7--मांसवर्धंक पदार्थ 

एप्राट--शुद्ध 

7?५77707(८--कान्‍्त माक्षिक 

(2029][:20५०ए८--गुणात्मक, प्रमाण विषयक 

(20729[५--गुण 

(20७०70(27ए८--्रमाणत्मक, प्रमाण विषयक : 

(27977[५9--परिमार 

(27972 ((>८८7)--हरित स्फटिक, हरास्फटिक 

(2प०772 ((।५)--दुग्ध स्फटिक, सफेद स्फटिक 

(2097+2 (रे 052)---शतपन्नी स्फटिक, गुलाबी स्फटिक 

(2प०2 (570/:ए7)--धूमज्रित स्फटिक, मटमेला स्फटिक 

(20372 (४८०) -रेषाड््ित स्फटिक 

7२८2८४ 0०7--प्रति क्रिया 

7२८७)४०7--मता:शिला, मनोगुप्ता, मनोहवा, नागजिहविका, नेपाली, 
गोला. कुनटी, शिला दिव्यौषधि, मेनसिरू 

]२८० ०८77८--पाषाण गैरिक,रक्‍्तधातु, गैरेय, गिरिज गरू 
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[२८१पटाए8 3227(--हा रक द्रव्य 

_८तप्रशाए स्‍972--हा रक ज्योति 

]२८[७४४०॥---सम्त्र न्ध 

२०७४४ए८--सम्बन्धित 

२८४तै४८--विशेष 

८(07--बक पात्र 

आ४--आवतते 

२0८४ ४9--सेंधब, शींतशिव पारिमंथ, 

7२05८ (७०४४2--शत पत्री स्फटिक, गृलाबी स्फटिक 

रिपर7ए--माणिक्य, पद्मराग, शोणरत्न, लोहित, चुन्नी 

रिप०५ 77र09--रक्ता भ्रम 

958८९७॥776--क्त्रिम शकरा, रासायनिक शकरा 

5०)[--लवण, नमक 

52770---बालुका, सिकता, शकंका, रेतजा, बाल 

5६प7/०८प--सम्पृक्त 

७८[०४८---सजल्तुक,सं क्रा मक 

5]6८--पत्र 

9॥]02--बाल॒कशा 

9ए८--रौप्य, रजत, तार, चन्द्रकान्ति, सितप्रभ, वसृत्त म, कुप्य, 
खर्जूर, रज्भ बीजक 

जिएग।[877(ए--साम्यता 

95]97८0 [772---ब भाया चूना, 

5]0 ५ ८07्र0प्४/707--मृदु दहन, मृदु ज्वलन 

७770707 तृप&४2--धूमित स्फटिक, मटमैल[, स्फटिक 

५00फा7---स मुद्र,समुद्रनो न " 

50ताप्रशा ८700780८---क्षा र, कापोत, दुखवर्चक स्वजिका, सज्जा 
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७00ाप्रा॥7 27070८---लछवण, रासायनिक लवण 

७0स्‍--मृदु 

७507 ४४४(८7--मृदू जल 

७0॥0--धन पदार्थ, ठोस 

७0ए८7--द्रावक, विद्रावक 

50!प0]९--द्वाव्य, विद्राव्य, घूलनशील 

७0]प6९--द्वुत, विद्रुत, द्रव्य, घुला हुआ पद।थ 

5७0!प707--द्रावण, घोल 

5ए7--सुरा यद्याक 

0७[9774 &77[0--सुरा अदाप 

09[907][9--स्वरूप 

5(97८॥ -श्वेतसार 

6(७02८7727(--कथन, विधान 

50८7$८0---निजेन्तुक 

9॥0797९---नीलाज्जन, नीला सुर्मा 

5[70772--तीक्र 

5प्र580802८८---पदार्थ 

5प0॥772007--ऊध्बंपातन, संप्लवन 

5प्रीएाप्रा--गंघक, गंधिक, गंधधाषाण, बलि, बलिरस, बलिवसा 

5पाणशापा' तांठडआांवे८--गंधक द्विप्राणिद 

5पराएंपाप८ 22टा6 --गंधकाम्ल गन्धक का तेजाब, 

9५777८885--संकलन 

वुशाए00/७/'५ ॥/6255$ - तत्कालिक काठिन्य, अस्थायी काठिन्य, 
क्‍ सामयिक काठिन्य 

८४४7--संज्ञा, नाम, अवधि 


रा 


प'४/४४॥०0029--परिभाषा शास्त्र 
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[८४--परीक्षा, जांच 

[८४६४ पं2८-परिक्षण नलिका, परख नली 

6४ प०८ 90002८7/--परिक्षण नलिका, समदर्श 
77-रछ्), वद्चध, त्रपु, पिच्च॒ट, रांगा 
प[्‌+०॥7]--शूंखला 

00922-पुष्पराग, मंजुमणि, वाचस्पति वल्‍लम पुखराज 
प[+८०७८८---शी रा 

पृ०हऋातव८--त्रि प्राणिद 

[70प९॥--प्रसृत, पात्र, पसरट वतन 
प्‌ृप7०---नलिका, नली 

ए९०० (प३7४2--रेषांकित स्फटिक 

७४८४५८!--पात्र 

५४१7८४९८४--शिरका 

७४१४०७7777--खांद्योज, जीवनीय तत्व, खाद्य प्राण, विटामिन 
५४0]80]०९--सम्प्लवनशील, उड़नशील 

ए]77०9 श०6८--नीलातीत किरण, पराकासनी 
ए77$20पर'७(८(---असम्पक्त 

ए9०७था7प 68]08020720(---ऊध्वेंसरण 
(78८--उपयोग 

00ए79---उपयोगिता 

(00]7४(707--उपयोग 

१४०७(४८।--जल, वारि, पानी 

एए०४६०४ रण टए४:थो।$०४८07--६फटिक जल रवे का पानी 
.४७/८०५--जलीय' 

'/४0777--क्ृमि 

४८०७० 00072--पीत गौरिक, रामरज 
“77८--यसद, रज्भसद॒श, वद्धुसद्श, रीतिहेतुक, जस्ता, 


परिवद्ध न ओर संशोधन 


दशम अध्याय में जो में ने “[ 57'577080॥ 0७” [08९0 
(76 800 #८०7प्थ४/४७ 4983) “टेटसमन” कलकत्ता के सम्पादक के 
नाम पत्र का अनुवाद हिन्दीं में किया है, उसी का आदिपत्र अंगरेजी 
भाषा में उद्धृत करता हुँ। आश है कि अग्र मेरे पाठकबृन्द सममेंगें कि 
दश अंगुलांक वर्गीकरण, जो हनरो प्रणाली से प्रसिद्ध है, के आविष्कारक 
“मुसलमान सब-इन्सपेक्टर” स्त्रगीय अजिजुल हक हो थे। इस 
पत्र प्रकाश के सुयोग देने से मेरे मत में जगतको एक महान सत्य का 
प्रमाण मिछा। मे इस लिये “स्टेटसमेन” का माननीय सम्पादक 
महोदय को अपनी गभी र इतल्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। 


एफजा डर कागाल्याक्षा, (एवॉट्पया३3, 07660 06 00 

#कापकाए 3958 (9०४ ८वाध0०):- 
वर७४७छ२-?0२।४ १७ 

97,--]6 ॥र्शशिशाटट गा श्र श705$ एल ग्राश८धा? 
बापलुर ता $८07क्ाव चेगाव, जा व $प्रातवए $46शाशभा ०0 
गुभा, 29, क्‍0 6 46 97 #तछव्चाव लिशाए भाव धी€ परिट्रुत-छावा5 
8एशा 0 वतिलावीट्बांजणा वक्ात]ए 00९ ]प्रछ0९ (40 वात, भात 
00 ऊैलाएगे पा एगा।रप्रोग, [0 (5 ९०0०दानाभवा92 ब०ा॥९एटआशा।, 
बकफ€ (905, ए ८0प752, 2९ एल दा0ए (0 भाए #परतेशा ० 6 
5प्र]]९८६ पा 3 जिर्श ३८८०णा. ए ग0छ पा 8एश/शा) णाशाव्त 
74ए 07८ एशाशवों परशरां, 


वर बिएा पी ॥0 (ए० गाप्ुशाऊक्ञापरा8 ९ ९४4८7 26 5 
]00 8 76५ [(॥ छ३$ ।0ए 40 शाटरांशा, (9 ! ) शाते ॥5 
89॥९70९ छ३६ 7९८0व77८6 एए द्गारा।ण6955 ण68 38०, 9पा 
(6 काकाशा ण7ट्वपथाए गिर्॒शनकणञञा। [0 4 छाबलाएगे 5ए४टा। 
0 वइंतशाधरीत्वांणा स्शात्रा॥र्त ग्रास्‍50ए९0 ग्राएं। >ैए7',, #09थ्ात 
छतिशाए, 4.6.8., 0ाशा ॥59९200-लाट्ब ए 7076९, फ्रलाए्ठओं, 
(00६ ॥६ पछ, 
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नर लाए०णएलव ३ प्रणाएाः' 0 $ट९टा९ट्व एणीटलश$ [0 छाए 0०ा 
[६ प्रातल गांड एलालब। उपएश'शंडाता थी . शाएव (९ 29358॥- 
ट्वाणा (शांता 7ल्शागा)5 6 735८ ट95थीीटबाणा था. "ी८ [९- 
5टा दे) छ३$ ठिपावे, पा, 45, 70: ग्रालालेरए छा घाढर वॉशिया 
(५9९5 (4 आधार गाल) पा ्त पाल) ८ण्राजावत0णा5$ थात॑ छल- 
॥रपाया0णा5 जा थाए एटा इटा ण्ी शा ताश्ञा5.. ॥क€ह णगीटश' ७0 
३८ परभोए +ताव पार फ्ांटाए!ए छू 3 िपषायग॥ा $इपजना$इएटटाण 
706९. मल्माए छ4३$ वृषांद 07९7९ एव (९ (0्रपापौब एा6- 
527९वें 40 काया छ३5 6 ॥९ए ६0 धा€ एा06९ [70007 थाते पाए 
76. पार |ाग्टटबो एपाए905९5$ एि 3 $ए४शा रण इलशाप्रीटा0णगा 
बात ॥€ 69४. प्र प्रशा€ पा छाए 7 लींट्टा, 4 प्र: |। था एाश्ा। 
॥ 89ण9 0930 6 गिष्च वुणाता। वेलस्टाणा 79 06 प्रथा 
5 वा 4 ग्रापातवेलश 2356 पा ]गेएगंश्पा 79506, 70७४ छएटा। ठए८ा 
विन 3 एशापाज 320. 


वफल 7टघ्पाड कावबागरत गा फिशाएुगें एशाल इलाइव्राातावों गाते 
ग़ालताआटए आएटाटत पाता पएुणा पीट बट गल्वाठत ता 
[लावरीटबा॥0॥ जात ॥5 गाञला5९ छणशाधंी(९5... 0 3 076 
(6 ए/९एशा0प्र5 $५४शथ॥ ता बा7079ण०गरालाए (९एल एल $475८- 
09 गाव प्राफट गाएश-छाव5$ टशत्वाएए 700 परवगि)]९2) ४३5 
7टाड्ा९त फ़पा छ३5 छाववबोज तांइत्वावेट्व 35 ९ ऊैलाएवे क्राएश- 
शररा। ऊपाटवप तेरएटा0फुर्त ॥5$ 7९८065.. 7॥6 5प्रटट८5$ ०[ (॥6८ 
$५४९॥ ७75 ८णारएाटाएं गाव लनिशाए 0प्राध्त धार ट[ए4$5 ता 
[प्रा0एए०९ ुज़ाबायरए गाते तशाणाआशाबारु शावा 3$ 5९ >स्शा 
प्रा।श्शब्बीए बदठ्ञार्त 85 9ा6€ ण पाल ग्राठ लींटटाएट ए८१ए००णा5 
गा वाल व्यात$ रण धार एगास्‍रर ा पार तलाललटातगा ० दया, 


शाला गागाए एट्वा$ विस, 3$ 3 गराशाएऑल' णी 6 ऊर्णी पा 
बॉलाविद्याटट णा काए ०णाएट ४ तफ्गाए पार रित्वों शह्रा। ६० 
खादवाउ ० 9]4-]2, 597 ऋतएबाव फजल्ाए, 70ए ९ 0ाग्राइडरणाश, 
॥॥९७०क्ृणातबा) 7206९, प्रात ग्ा$इटाास ब8चछ7 ॥ (:४८परा9, 0९ 
णीटलछा$ रण 6 ऊफेशाएवे ?ठाल्‍ट वांधल्त ग्राग 2 थी फ्रदाएवो 
एमआएइशतव 8लएशटट (ाफ्र, ४ पार 7सटकापणजा प्गा िीठजफ़टत 93 
ताव्ादा।ए गराणाला 9३8३ पीढर काट्लाबांता एज ॥ सरतेछथते (0 
(९ 3502ग7र)९ते ८णाफबगाए रा कीं छाल इपना5इुट्टा0ा 
706९ 2३७ पाल गाता गाए 72590ाह9)2 [छा ऐ€ ग्रण्ण् ७४०6- 
जातेंट प्रिए्ए॥नआआप: 5१5४९) ता वंपरत्ञातीत्यांणा, 4 35 50702 
पटल एल विद्या प्रीग पीा$ तीतश 35 2एछवावे्तव ए हा 
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(0ए्लाययाला, ण ावाब था गराग्गाएपा ण 7२ ५६ 8,000 ता 7€- 
20ए2ग्रातणा ता की5 रॉप02 $९८एा८८५5. 


वकाप्रड, 700 गाए कैग्व 9 ऋवएशशाव फलाए 0 णा८ (८ 
एलशा जा वादा, 35 पी€ 5फ्रशफरालावला रण पट फ्राएश-?70705 
$टटाएा, $8८णीगाव कफि्ावे, एणालकोीए छथाट्त, पा ॥ छड5$ वा! 
॥क्नाश5 फ्रषणावाग25, (बटप्रा5, पीवा (6९ $५१४९०॥ व्रत 705 ठ|ञा॥ 
370 ४95 4९४९॥०7०९१, 2704 74 45 40 +76 फ्रेशाएशं 7070९८ (09 ॥6 
टाल्वा। ग्रापष 2०0 [एा ॥5 तवी5$5८0ए९०५०.--४०पल्‍र/॥,. ४८., (०.0 
37२(5.604) 0. 

0७५ ((:..), |०7. 30. 
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५१ न 
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२४ चित्र ९ 
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अशुद्ध 


जन्म १८४३ 


थ 
सम्त्रन्धी 
छ नवीन 
बिषय 
बाट 
विटिश 
ने 
बधित 
सहद्टस 
अधिचम 
सरे 
रक्तरजित 
वुद्द्‌ 
निश्यित 
शहजहां 


बादशाही 


तल 
रिज 
बिन्द्‌ 


शुद्ध 
जन्म २८५३ 


थे 
संबंधी 
छानबीन 
विषय 
बांट 
ब्रिटिश 
की 
व्धित 
सद्ृश 
अधिचम (०४१८-४४) 
सारे 
रक्तरजित 
वह्तू 
निश्चित 
शाहजहां 
बादशाही 
करतल 
रीज 


बिन्दु 
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२३ 
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१४ 
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४५६,१२,१४ 


१० 


श्र 
२१ 
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१२ 
११ 
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«० 2789) 

की 

बिना 

दाव 

आयों 

कृक्षि 
अधेन्द्राकार 
कोर 


का चाहिये | £ है ( से १० % 


खेलने में नखों का 


-पंच से खोलना-- 


“पटरी पर देखिये। 


छेद 

छिप 

दाबिये 

पंच 

दबा दीजिये 
चित्र में दिस्वाई 
परिशिष्ठट २ 
यर्थात्‌ 
एनथोपेमेट्री 
सम्मलित 
क्षतिज् 


१४४५ 
«० 77 पा5 ?) 
के 
गिना 
दाब 
आयो 
कुक्षि 
अधंचन्द्राकार 
कोर बिन्दु 
- चाहिये (३९ से 
१०००) । 
उसि सुरक्षित रखने में 
काँटी या कॉंटियां - 


पेचों का 5यवहार -- 
-पटरी पर पंचों से 
कस दीजिये। 


गहर (००ए४५) 


पंचो से कस दीजिये 
पंच 

पेचों से कस दीजिये 
बत हई गई 

परिशिष्ठ (१) 

यथाथ 

( एनथोपोमेट्री ) 
सम्मिलित 

क्षेत्रफल 


ग्रन्थविद्या 


( छाहा[06२47एप्न९ ) 


फिगर प्रिन्टसू-सरफांन्सिस गैठटन, एफ० आर० एस ० 
डिसाइफरमेन्ट अफ-ब्लड़ प्रिन्टस्‌-- 


87 


आरिजिन-अफ-फिग र प्रिन्टिग---सर विलियम हरसल 


क्लासिफिकेसन एन्‍्ड यूसेज अफ-फिगर प्रिन्टस्‌,.....सर इ० आर० हेनरा 
फिगर प्रिन्ट इन्सट्क्ट र--मि: केहन 
डा० का मिन्‍्स 
फिगर प्रिन्टस्‌, पाल्मस ऐण्ड सोलस--- - ऐपण्ड 
डा० मिडलो 


द डा० वाइंल्डर 
परसोनल  आईडन्‍न्टीफिकेसन --- <  ऐंण्ड 
मि० वेन्टवर्थ 


डा० सोडरमन 

सांइंटिफिक क्रिमिनल इन्‍्भेष्टिंगेसन--- । ऐण्ड 

| मि० ओ० कोनेल 
मडने क्रिमिनल इन्मेष्टिगेसन--डा० हैन्सग्रस 
फिगर प्रिन्ट मेनूयल--ले० ई. सी० चेपेल 
प्रक्टिक्ल फिगर प्न्टिगं--मि० बी० सी० ब्रीजेज 
फिगर प्रिन्दस्‌ रिभलियूसनाइजड---मि० एफ. ब्रुस्टर 
प्रिगर प्रिन्ट कम्पनियन--राय वहादुर हेमचन्द्र बसु 
हिस्द्री अफ क्रिमिनल आइडेन्टीफिकेसन---मि० एस. के. चटर्जी 
साइंटिफिक क्लूज एण्ड एकजिविट पैकि एस० कलिन्स 
फिगर प्रिन्ट एफ आईडेस्टीफिकेसन मेगेजिनसू--नमि० टि० जि० कूक तथा 
डि. सी कूक 
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क्रिमिनलष्टिकसू--मि० ओ० हारा 

एफ, बी आई के पुस्तके--मि० एडगर हुभर 

पाम प्रिन्ट क्लोसिफिकेसन--- साजजेन्ट भी० शाप॑ं 

यू० पी, एफ पी० बी० मैनूयल--- 

सिंगल फिगर प्रिन्ट क्लासिफिकेसन--मि० हंरी वटली 
स्टेसमेन देनिक पत्रिकार्ये--- स्टेसमैन सम्पादक 

चेरोज लंग्येज अफ हैन्डस--मि० चेरो 

फोरेन्सिक केमस्ट्री--मि० जे लूकस तथा मि० टी० रोड्स 
सायन्स फर दि प्रसिकिउसन---ड० जुलियस ग्रन्ट 

डकुमेन्टस एडंदेयर सांईन्टिफिक एक्जामिनेसन्‌ू---डा० सी० अनभिसवर्थ मिचेल 
फिगर कान फिन्‍्ट बा फोरजड---अबी ऐण्ड अहेड 

लायन्स मेडिकल जुरिसप्रुडेन्स फर इन्डिया--ग्रीवल 

मेडिकल जुरीप्रुडेन्स ओ टक्सिकोलौजी----डा० जे० पी० मोदी 
टेकक्‍्सट बुक अफ मेडिसन---डा०» प्राइस 

प्रिस्सपल अफ हयूमन फिजियलौजा---डा० स्टरलींग 


डा० श्री निवास 
रीसर्च अन डेकटिल।ग्राफी--- < ऐण्ड 
सर्चलाईट श्री एस. एन सिंह ( लेखक ) 


रिस्चे अन डिसाइफरमेन्ट अफ ब्लर्ड फिगर प्रिन्टस--- 
( बिहार पुलिस मैगजिन्‌ डिसम्बर १९५३ ) द 

श्री एस० एन०, सिहँ ( ठेखक ) 
.पुलिस इन्मेष्टीगेसन--मि० प्रेम, वार० एटव्ल क्‍ 
एडिडन्स एऐक्ट---मि० सरकार 
सरकम्सष्टनसियल एभिडेन्स--मि० वील्स 
साइन्टिफिक क्रिमिनलजी---|मि० एन० मोरलैन्ड 


॥ समाप्त । 


|. 
मतब्य 
(806 ०.ञशगञा05 3०0पा ४5 7000) 


गौ आ जा तर 


0प्त ((०ए7२' 
70798 
9, 8. ]953 


राष्ट्र भाषा में 'अंगुलांक-विज्ञान' की इस रचना की प्रस्तुत करके 
श्रीशरदिन्दु नारायण सिंह ने समाज तथा न्याय विभाग की एक 
वड़ी सेवा को है। लेखक ने इस पुस्तक में “अंगुलांक-विज्ञान' तथा 
हस्त एबं पदतल की मेड़ों की विचित्रता के सहारे किसी व्यक्ति विशेष के 
पहचान करने की अचुक रीति का व्योरेवार वरानि बड़ो सुंदरता से 
किया है। इस पुस्तक में धुँधले अंगुलांकों के परीक्षा की भी बिधि 
वर्णित है। ओर द्वितीय अध्याय में डा० श्रीनिवास द्वारा लिथित 
“अंगुलि-पतिमुद्रा के जीव-वोज्ञानिक पहलू” अंगुलांक विज्ञान जगतू में 
एक अनुपम दान है। परीक्षा की भिन्न भिन्न कियाओं को सरलता 
से समभने के लिए स्थान रथान.पर फोटो तथा मानचित्र देकर लेखक 
ने इस पुस्सक को और भी अधिक उपयोगी बना दिया है। आशा 
है यह पुस्तक सबे-प्रिय सिद्ध होगी । 


बशिष्ठ नारायण राय 


( ४ ) 


[5706707२-0पछरापलार 6, (0४ ?().(:8 
५४७७१ 80५५०४५॥, 
५ारापछ8७' छा ,ए968 
ए?08४7' 80% 7९०, 426 


(,3]८पघरा।9, ॥0९ शाते ]भापाए, ।984. 


रि८: किकिश्यातव 53583 गाशा श्ा।एप्रॉधा छिष्टाशा 
99 
गा 8. ि. छा, $लातः ४डएलशा एण ९ 


शिव गिाएलश' श्रा फ्रेपाध्वए, 
न क्र के: 


[ ८णाछ्राबाप्रौ4८ पीट बपए॥ण णा 5 0000 णा ॥6 ४&टांधा८८ 
ण च्रिह्रण जा, 35 4. ॥5 ही९ कि, बला 00 ऊपाओजीषश। जा माता 
१ 9060 ० की$ पाएगा: इटांशाटर ती वतिलापरीटवता, 


[ (णगावलाद पार 92000 ॥40 6 र्णटघशाणा ब्रात॑ 40' ॥८ 
0९४९6 ७छफ़)॥( 


नल. ४. 8 (.57२, 
[ाषऊुष्त०-"लसाटबी ० 70०८, 
४८5६६ 5८ाए्ओं. 


( ३ ) 


[9 उभरता, 
(+9८प्रा(3, 
पुआट शाह #7 पाए, 4993. 


गाव $्ागपी!ातिप अअगयधगब, $शा।त क्शाएश' एव #एुलशा, 
ए9 (../0., 82८5९००ए८5 ८०प्रद्ञाधापोबा005 0 (९ ग९८ (८०75८ 
 म्रााता का पार फ्राएकआ एस 5ए४शा,.. 8 जाधव ॥935 - 
7टक4ए गराबतवेट 3 वार का 725टब्याटा छएणाए गा एंड वाट जाते ॥95 
अापचला भाव, 72८4 थापंटोीट5ड का ग्रा5$ टणालटाएणा,. मां सातवे९व- 
ए0फा' ॥0 ्ययाए ठप 3 70070 गा प्रा कारण एफा।ध $ए४था जा 
०प्रा ठछा द्याएुप्रथधु2 ए थार फरैशालीा: ता 7० णोौए ?20706 
(>ीटश$ड प्रा. ॥50 56005 श0 ९ फॉशल्ार्व वा प्रा$ इटाशाए0८ 
05 गातवे€९त8 ८णगाशालकावब्रग९, वफ़गणा पीर ग्रागरुल श्र: #ैएफाशा 
[85 7€शा 7€८09775९व 35 07९८ ० प्र इप्राटछ ग्राटक्ा$ ६0 एबटाए 
व0जशा टफ्गाकबो5ड 9 00 ९5४2झ॥ पी उव्द्याताए ण ३ [९05०7 ४0 
]8 00"छश5९ प्रगाताठजशा ॥8 आ/टबतए टी काठ्शा, वउफा$ छ2००८ 
!] शाब)6 था) (705९ जी0 थार प्राएशटइट्व जा पर इटांलाए८ 40 
एगा 5अपपरीटांशा दाठशोट्वठु2 फाठ0पष्ठी) ॥5 5एवपए. 


चार अपरता0' ॥95$ एलशावेश€९त ऊपओाट $४एा८८ 79 ए7र8॥72 
०प्रा 4 7०० रण पा5$ (श7€ भाव 4९5९४१४८४ थी) शाटठप्राब्ट्ुध्गाशा।. 


न. $. "७ल08570 (एल्ल509प्नणरा, 7.2., ॥.7.. 
(णागरयगश[॑ंि907९ ० ?0<_८, 
(9९८प(9. 


( ४ ) 


9 &. व, 8772 45 [0 छ€ टणाए्ञागप्रीबट्त जा फपाएयारए ०पा 
(5 ९<टशाशा( ज्ग्यतठ067 णा क्फाएटसः एड छापा प्रांत2ु2 29- 
7802(6€7750८8 ७; एछथौ75$ शातवे 50९5... व९ फ्राियाबाणा 80 शशि 
ब९थ्ा।40९ 48 5८४८श४८वें पा इटशटाओं एताप्रागरपाठ0प्ड 00075 थात 
छपडए परएरड23070, पीर ॥.2णएल' 0 पार [एव86 गरावए 70. रात 
शा०ग्पश्ञा पा [0 ० फ्रा०पशा थी 0 पीाशा,. #8॥7 छात्रा 95 
चव076 27० ॥7८50॥790]2 5०ए८ट एए ८णालटयाए पार $ट४::९४९व ॥- 
ल्ि्ावाणा गाते शाग्रटाफाए 7 शांगर कांड 0णाए ९ूएलास्‍शाएट शातवे 
72822727025$ णा 5076 उ४7९८टा5 ०7 पार एाठ्गेशा, वा$ छठठ८ 
शां। 9९ 7िपाव एथ'प्रंटपरौबा9 पथ फा थे) 0९ 7066९ प+फथांगयाएए 
पाइ्रापठ05$ रण वातवाब, वफ्रल काग्शाला णा वल्टजाश्यालशा। रण 
छीपा7९व 775 शारदा 3$ 3 [.700]ल्‍07 9९८प्रौा 40 गाव] 75$ (९ 
7ट5प्री। छत पीर 72इटब्ाटा९$ एा पीट बपततठता बोणाए छाए पीट 7८9 
रण 97. ?. (.. ज्रा॥३ भाव 49. |]. ४. (एा९श] ० 0९ ए९३॥79 
एज्रारक्शाए गाव छा] 9९ 40प्रात ए९१ प्रडर्शपरो 77 इ5ट0८5 ० 7. ९. 
९४9९5 एणादाए 7 पार वॉलशिका 7. 79. छ॒फ्ाध्याज णएा वगता9 
भागते 25९छश्ाश८ट, 97. 87०३5 35 3व06९0 [0 0९८ ए4।०८ ० (८ 
900८ फछए ८०गरफएछप्राहु 3 टाबएपए' ता पीर छा0े0वट्टांटगी 3४92८05 
ण धार 77काला, 7 था $प्राड फां$ छठ शांक्रा$ई परर€ पर 
एशापप्रार गा पा€ ॥6 जा #९टशरएट 797कुश' गृछर्तंगांजा विणा 
भी। ८07टशग९व., 


व. 7४. (१९050, [.7?., 
शााटफुन, ?0९९ (िटल$' वफ्णागराए ५०62८, 
तिग्रशा23270, 50906 ० फ्रीशवा', 


20८6 290 5प९पडा, 4953. 


(६ £ ) 


960छपाए शिगांशटा, क्‍ 
[,छ0प्रा गाते ह877९८परॉपा८, रिवादा। (भाए 
(>0एशापशिशा 0 फ्राशक्क, व॒ुआ€ 270४ ][णौ५७, 953. 


गा ऊड्वाववेलावा पिद्यागा आधा 93530 कण 7९5८शटी 
॥ 6 गाल्ताठ506079ए ० दायर तेलाल्टागा ३5४ 970प९॥ता (0 ॥8॥0 
(5 छठ ता ववलाधीट्वयांणा प्राठप्रश्ठा गर्ल जता, कमा, 
तिणा पी फलाशातव0प्रड [969272855 व 2 $97९07८$ 0 6, 7306- 
4, 7074], ३९डलाट बाव 5०टांग्री शांता इटोलाटर 9395 970क्‍षश्ठा। 
शाप पार सट्ला रण गगांदवातें, 40 38 250 ]3८९८त 3६ ॥7९ 
वाड05वी रण फाबां।बा5$ छा पीर तार प्रातक-छग)व ० टयाएर, 
ट९ गाहापराला5 णा एछशफ्लागांणा णए टाग्राट ४8 छाती ॥62 
725परी0 पीवा, ९ लपतव€ गरालाठत5$ 7 कराएठइप्र2ुताणा गा तताल्टाएणा 
0 टापा2९$ ब्राए [00 गुणा: गाते र्लील्टांएलट [0 ८047 6 
5प9९०ए >गांटा ग्राठ्वेशत इटांलाटट ॥95$ ग्रा।॥00प८८त 00 (९ 
[गाए गाते रूट्टप्रांगा ठा टाया6$.,. व्गालल बार पार )रप्राछस 
ण जाला ट्या 70. छू इते 40 56 ॥९९१ए7०, धार तलटपए0ता) 
शांता छत०्परांतद 96 बाठ5 वाए059]९ प्राव!258 6 गाएटइाएश०7 
70065 02९0 धार ]865 72575 ० 7टइटक्काटाटड की दापागांएओं 
95एला0689, लाध्गांभाए, जाडत60279  भात गील्त इटांंशाट्टड. 
(.्ार वलललांगर 48 45६ ग्रापटा 3 प्राशः ता ]4090ग्रा0णए, ॥॥९ 
(९5-प०८, खांटा05009८ थाते वर ट्बगालब 38 ० लावपाए गाते 
परएलआाएआा।णा 7 वार 590... कट काठटलशा, एतणा: जांता लात 
5. . 94 ॥3$ एछात्वात्ट्व शांत शाल <णाीक्रठबांगा रण 97. 
जवाए45 5ंगरा4 रण पार $त्राट जिट्वाट्य $0णत्ट, 4 तेशााए 0९0- 
॥50 छाती 8 जाएटत वाबछ्ञाभातगा), ग्राद्या(5 ३ 72३) ब्तेएथ्याटट ३0 
5तालातीर सात्णोट्वए८, व जया 3 गप्राफोर ऋपतेला ण फजली०- 
6089 धारापवाए फार ऊएलागठरुए पार लाग्रांगबे भराते 35 पट 
जीप 5. 'ब, आयब 7९ए गाल वातठिाए€त ् हा छ90ट्.258 ० |रां$ 
7९5९ब्ाटा९$... ज€ शबव सालवीए [0 >ऐैपया पार ग्रांत-आांशा। जी 
स्थाशाए 07 करंड एणर जांता ग8 बौड0 घाटवा। 3 ॥९39ए #भ्ंत 
णा [5 7९$50प्रा८९४ फ्ाएशंटवी, ग्रात्माव बात गरिगालं३], ॥] #॥ए८ 
0 तैठप्र( शाक्राइ०टएलः पी, गांड एछणा: जा] ४८ [7776789 
पडषचपिं 70. 07ए ६0 पा€ वाएटआांएुबा0तः रण लावागरड फैपा 50 (0 
(१९ ए0०66 इल्शलवीज बात ६0 पार ]१छ७ 0प्रा5 छठ टांजी शात 
ल्ाय्राने, 4 रणाद्टाबपोवार पीर बच्गाणा णि ॥5$ ९ 77८८९ 
र्णा एण:. 

छाए (त्त4०7२०३ ?ए०७ पा, 


( ६ ) 


विहार सरकार के पटना अंगलांक-अनुशीलनालय के उच्च अंगुलांक 
विशेषज्ञ श्रोशरदिन्दु नारायण सिंह के द्वारा लिखित राष्ट्र भाषा में 
“अंग॒लॉक विज्ञान” की हस्तलिपि का मनन करने का मुझे अवशर मिला 
है। हिन्दी भाषा में एक नये परन्तु परमोपयोगी बिषय को 
प्रकाशित कर हि-दी संसार को परिबधित करने के इस प्रशंसनीय 
प्रयत्न के लिये में उन्हें बधाई देता हूँ। 

अंगुलांक विज्ञान इस देश के लिये कोई नई वस्तु नही दै। बहुत 
जमाने से इस देश में कागज़ों पर ओर दस्तावेजों पर अंग॒ठे की छाप 
लेने की प्रथा जारी थी। परन्तु अंग॒ठ की छाप क्‍यों ली जाती है 
ओर इससे क्या लाभ हैं यह शास्त्र लुप़ हो गया था यह कहना असंगत 
नहीं होगा कि लुप्त विद्या पुनः जीणोंद्वार हुआ है । 

श्रीशरदिन्दु नारायण सिंह ने इस पुस्सक के छिखने में काफी 
अध्ययन किया है । विषय नया है। हिन्दी भाषा में उपयुक्त शब्दो 
की न्युनता है ओर विषय भी गम्भीर ओर विस्तृत है। अतएव इस 
पुस्तक में जो कुछ भी थोड़ी त्रटियाँ रह गई तो उसका ख्याल न कर 
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